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एक प्रख्यात्‌ पाश्चात्य विद्वानू का कथन है कि खरा 
गारवशार्ली भूतकालिक इतिहास के पढन से, उस राष्ट्र 
निवासियों में नवीन जीवनशाक्ति का आविभोव होता है. बह 
पनी दशा को सुधारने में अग्नसर होंता हैं. दर असक यह 
बात सच है. भारतत्रप, इस वक्त, एक नथे यूग में प्रवेश कर 
रहा हैं. उसम जादाते की ज्यात चमकन ठगी है. ऐसी दच्चा में 
उसके प्रार्चीन गोरव, वेभव ओर महान्‌ काय के दत्तान्त से इस 
जागृति में कुछ सहायता मिलने की सम्मावना हैं. अगर इस 
प्रन्थ से, इस सम्भावना की किंचित्‌ भी पूत्ति हुई तो मैं अपने 
परिश्रम को सफछ समझ गा. 


57 0! 


प्रन्य कैसा ह आंर कितने परिश्रम से लिखा गया है 
इस पर कुछ भी कहने का अधिकार मुझे नहीं. इस बातकों पाठक 
स्वयं देखलें, में यहां केवछ उन ग्रन्थों का नाम निर्देश करना 
चाहता हूं, जिनसे मुझे इस ग्रन्थ को लिखने में बढ़ी सहायता 
मिलौ, साथही में में उनके छेखको के प्रातिभी हादिक ऋृगज्ञता 
प्रकट करता हूं. मुझे निम्न लिखित ग्रन्थों से बढ़ी सहायता 
मेल्ली है 
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(१) यजुबद भाषा-भाष्य, (२) अथववेद, हिन्दीभाषा 
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मराठी. 
/ १) भारतीय साम्राज्य, शयुत पावगी कत. 
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अजित! 


«हैं. 


इन ग्रन्थों के अनिरिक्त मुझे मराठी के मुग्रश्निद्ध म। सिकपत्र 
४ विविधज्ञानविस्तार ” से कुछ सहायता मिलो हे 


हिन्दी. 


! प्रवार्सी मारतकार्सी श्रीयुत बनारसोदांसजी ऊैत इसके 
अतिरिक्त मुन्ने श्रीयुत कन्नौमडजी एम. ए. के / सरस्वती,” में 
प्रकाशित एक लेख से सहायता मिक्ी है. प्रो० बाकृष्णाजी के 


फ्‌ 


४ बेद्क खराज्य ” से भी मझले अच्छी सहाबत' मिली है 
इस प्रकार आर भी मुझ कह ग्रन्थों स सहायता मिली है. 
ने इन सत्र ग्रन्थों का सार इसम भरन का प्रयनन किया है 


वानाय महाराजा हालकस हिन्दी कमेटी ने मुझे टचित 
पात्माहन देकर इसे प्रकाशित किया है, अतएव उसे में धन्यव 
द्ता 


अलास्य क कारण में प्रक अच्छी तरह नहीं देख सका, इस- 
लिय कहा कहां त्रटियां दिखाह पहती हैं. आ सेम्करण में 
इनका यथाशक्य सधघर कर टिया जायगाः 


टन रैक झा पन्‍्त दाम्मात्र विदान अनक भर वाभज्ञ पर ० 
जहर साहब न इस ग्रन्थ का परिचय लिखने की ऋषा की है 
“तदथ उन्हे हादक घन्यवाद प्रदान करता हे 

विनीत. 
सुखसभ्पात्तिराथ 'भण्डारी, 


ग्रन्थ-परिचय, 


रत अन्यक लेखक महाशय ने सतत परिश्रम और गम्भीर भन्‍्वेषण 
के उश्चात्‌ इस पुस्तक की रचना की है | पुस्तक अपने ढंग को 
अद्वितीय है । अब तक हिन्दी साहित्यमें ऐसी पुस्तका का प्राय 
अभात्र था, इसालए इसके लेखक श्रीयुत सखसम्पत्तिराय भण्डारी और 
भा अधिक धन्यवाद के पात्र हैं | इस पुस्तक में कई प्रन्थे। की 
टनब्रान के पश्चात्‌ भारत के प्राचीन इतिहास पर उज्ज्बछ प्रकाश 
उठा गया है। भारत को आधवुनिक्त अधोगति को देखकर, किसी 
के भा हृदय मे यह कह्पना नहें! आतकती कि वह किसी समय 
पार ससारका गुरु रहा हागा। इसी विपय को अनेक अजुसन्धानों 
के पाथात्‌ लखक महाशय ने सप्रमाण प्रतिपादित किया है 
उन्हान प्रमाणेत किया ह कि मारतवप प्राचीन कार में सारे 
भतार का गुरु था, जैसा फि, वे इस पुस्तक को प्रार्म करते 
र सातव प्रष्ट म लछिखत हँ--- 
अगल अध्याया के पढने से प्राठका को माहछुम होगा 
की पेलज्ञान, दशनशात्र, साहिल, व्यापार, कलाकौशल्य, उद्योग 
घवा मे भारतन कितनी कह्मनातीत उन्नति की थी, और किस 
कार हमार यहां स पाश्चादा न ज्ञान प्राप्त किया । ! 


वास्तत्र म छेखक न इस बहुमूल्य ब्न्ध की रचना कर, 
हिन्दी ससार का बडा उपकार किया । इस पुस्तक को पढ़ते 
पाठका को अन्‍न्तदंष्टि के सन्मुख प्रार्चीन भव्य भारत का एक 


प्र 
$ 


तेजोमय चित्र खिंच जायगा | उनकी लद॒श प्रम सहसा जागृत 
है उठना आए मातभूमर पर प्रगाठ प्रेम प्रस्फाटेत होबेगा | 


ई सन्दह नहीं कि, ऐसी पुस्तकों की रचना से 
भारत में जरनि पैदा होगी. और भारत सन्‍्तान अपनी मातृभूमि 
की पुनः प्राचीन दशा में छाने का - ये करेंगी | संसार के 
ओर : देशे। के साथ भारत में भी जागृति की लहर आने छगी 
ह* पैंह अपना वार कुम्मकर्णी निद्रा से सजग हो उठा है। उन्नति 
की इस धुड्दाड मे अब उसका पीछे रहना बडा छठजाजनक 
हैगा। कवझ अनीत के महत्व से ही सन्तुष्ट होना पस्यीक् नहीं । 
अधुनक सम्पता के संग्राम में प्रय्मेक्र भारतवासी सामिलित 
हा, आर अपने इस देशको फ़िर उंची स्थिति में पहुचाये, यही 
ईत उन्‍्तक के लेखक का प्राथना है, जिसका में भी अनुमोदन 
करता हूँ । 


.. रििभूम अपन आसपास के देशों की जननी है, जसा 
के लेखक ने +हिन्दओं के टन्‍नियश नामक अध्याय में सप्रमाण 
प्रातिपादित किया है। भारतवर्ष सत्य का तरह स्वयं अपनी ही 
चाति से टस्बन है, नाके चन्द्रमा के समान परकोय ज्योतिसे 
बहीसे सम्यताकी किरणे प्रस्तारिति हुई. जिन्‍्हान संसारकों प्रका- 
तमान किया । 


[९२१ के अप्रेल मास के माडर्य रिव्यू में ख्विस्टियाना की 
हनवसिटी के प्रोफेसर स्टेन कोनौ ने एक लेख लिखा है 
सिम ३०5/सिर्धयन के विषय में _चपरण करत हुए वे कहते हैं, 

मध्यशशिया को सभ्यता भारतबध से है। उनपन्न हुई है। यथपि 
जम चौन अड्डे फारस का भी कुछ २ प्रभाव है, पर तो भी 





रँ 


१छ अगदुरू भारत्वप ! 


« पभ बा हर, 5 दी (3 उश्हीी5ड, फरीटए8 ६: 
फनी 0५ - ०» ७१.० अब न जहां अंग्रेजी तस्ज्ञन का 
अन्त हे।ता 2, वहा गाता के तखज्ञान का आरंभ होता है। 
पण्डिल मेक्समादर ने तो नारत्वप का तल्ज्ञानिया का राष्ट्र 
( हज पेय 5 बुरा ) कहा है। सुप्रसिद्र अमेरिकन 
भपामशन्त्बेना इमलन ने भारत के तचज्ञान के प्रकाण का 


परश्रम मे कान के आकांक्षा प्रकट करते हुए कहां हैः-- 


४ | के किक कहए किया 5 रीता जय]९708 
वाह पाने ॥१६०७१छ ७ यो ते 058 शाप) 
॥७॥ हा विकवाएँी। पिएीा। तीर नु्९ :065 ६0 8 
[40७, «|. . जज एस८ ॥ $0ए ७ ए- 54 + सउप्त घडी कु 
प्रतीक्षा कर रहा है के जब के बह परमनम ज्योति पश्चिम मे भी 
चमकगी कि जा पृत्र के लागा का आतमाओआ को परमात्मा में 
तिमसन करती अप जिससे हर घई। उनके ओंठ देखवाणी बोलते 
हैं|" मुप्रसिद्ध जमन विद्र न शोपनईर ने अपनी १४ लए ४5 ४४)9 
७-८: नामक जमन ग्रन्ध की प्रस्तवना में लिखा है:-- 


७ [॥ पीट कीमरए एण्णीव तीएएए ग5 7७ आंपत्तिए, 80 
शाशएदां गाप॑ छत रशिपवाज:ह तन रीवा ते 6 | एप्ा- 
पक, ही वीचड आह 6 पणैश्रए8 ० ग्राए क्‍9, 
( काती #छ पाए अोषितर रथ जाए पैह्थाी। अथोत्‌ समुग्र 
सेसार में उपनिप्तों के समान और कोइ अध्ययन छाभम- 
कारी और उन्नतिप्रद नहीं है। बद मेरे जीवन की ज्ञांति रही 
है और आगे भी यह भर जीवन की शान्ति रहगा। सुप्रसिद्ध 
विकासवाद। हक्सछ अपन ७०७एफरट ६ ईी27ए2७ 3॥प्रते60 


कर 5 


में कहने हैं :-- 


& पु 8५७ए १0 जी विवोंका ड88९ 0 फ्री) 
जिएतोपाता करत व विष्यवीयण फण:णा घटाधछ एशप्कट, + फ््ा 
ए छिहप5ऊ एव >णाा अथानत टासर्सस पाल के जन्म के पूत्र 
ही प्वकाल मे उ्आनित क्रम विकास को भारतीय तस्वज्ञ भलीभांति 
जानत थ-इशसक लिय कुछ कहने को आवश्यकता नहां। जे 
स्जना अपनी इक ले पी6 +शरलह्ता गाता मे 

लिखते हैं :--- 

“/ स्शावा४%808 8 पीर [#₹एजणजा कापा पधएी (7० 
एगाणनैधाएए त्ीाएह इणपो हाते (६ ६६ चावएलर फछा0) 
ह8शएपघाताह छत 76 0०ए, [5 ९शानर्चच्ट्प व पीए दल हपे 
एा98 ते एी6 िशतपर, दाद :0 फशा'शए 5८5 05ए- 
एगाट्यो एएएु065४तता ऐप घड ६ पणलफंाए ण॑ एशःएॉला, 
50 [8 #€ह]8९ 08 िकतेपघड फरार दिए 0 क्रएदाएए एप 
६06 [2॥0800878 एव (8९९८९ धाएँ रिछार फ:त0 ९एाड- 
१67९५ (6 राराताबाएए एा 76 80ए बव [०040 एच: 
अथांत्‌ हिंदुओं के पत्रित्न ग्रन्थों में आत्मा का अमरन् एज शरर 
से अलग होने पर उसका अस्तित्व असाधारण विदुद्धताने केवल 
तल्नजज्ञान को रीति हो से नहां समझाया गया है बत्कि घामक तत्वा 
स भा समझाया गया हू | इस बात मे हन्द ढाग ब्रास जार रामद्सा 
के तत्वज्ञानियां से बहुत बढ़े चढ़े थे जोकि आत्मा के अमरत्र को 
अनिश्चित मानंत थे, ' सुप्रसिद्ध जमन पण्डित भेगेह का 
कथन है:-- 

“"ु०९॥ 06 ।0065 [पा शहणुपए ण एी९ +ए"णु-९ ६ ६, 
पालए पेशवीडा), शूभर्याड ॥ स्माफएचपएा छत 7॥8 
80प्राएंवएं ॥एी बाएं ज्ञएएपा एज 067४ 4] परी) %9 
8 (४९४०७ एए॥णएपरश8॥ ब8४४६ 9 ४6 एप गि0०९ 


|% अगइ€ भार्तवप । 


वश्वएथए.. ह्ोवकए णी ऐि0  फरुणानींवए धयानीशशाए 
6& आए फापपे एचसाः एशबबए ६० ९. ९४पंग:एपांडासते 
अथात्‌ युरव्रियना का सर्वोच्च त्रजान, उनका भाव-प्राधान्यवाद 
पौ्बात्या के भाव-प्राधान्यवाद [ व०शंता॥ ) के विपुल प्रकाश 
और शक्ति के सामने उसी प्रकार नुनछ है, जैस दोपहर के 
सू के सवरगीय प्रकाश के सामने आग की जरासी और कमजोर 
चिनगारी”। प्रोफेसर वेबर साहब ने अपनी र8(णाए एव ठि&08- 
ह770 |शछाए॥० में हिन्दू तन्वज्ञान की-उसकी विशाल गहनता 
की- उसकी सर्वोच्चता की-बर्डी प्रशंसा की है। आप हिन्दू 
तलबज्ञान के त्रिषय में लिखते हैं:- 

७ [६ ३ | 3 शैचप जाते एीधा ता हु/शााएहए परीप्र 
(9 तीज गतते द्रव जाए काहिएड जाली तीवाई, 
प्राबा४९७घ४ शिपपाए अथात्‌ इस ( तलन्नान ) क्षत्रम और 
ब्याकरण में हिन्दुओं ने अपनी आश्रयकारक उत्पादक वुर्द्ध 
की सर्वोच्चता प्राप्त की है । 

बात यह है कि हमारा तखज्ञान संसार के तल्ज्ञान का 
शिरोमाणे है। हमारे पृत्र ऋषियों ने अपनी विकास पाई हुई 
आत्मशक्ति के द्वारा उन दिव्य और महान सिद्धान्तों का आवबि- 
ध्कार किया था, जिनके सामने आज भी पाश्रात्य तलब्ञानी बड़े 
पूज्य माव से अपना मस्तक झुकाते हैं। हमारे प्राचीन भारत 
के तत्वज्ञान मे सारे संसार के तलज्ञान के तत्व आगये हैं । और 
इस बात को पाश्वात्य विद्वान भी स््रीकार करते हैं। डॉक्टर 
. एकेक्क्वेन्डर हिन्दू तलज्ञान की ब्यापकता और विज्ञावता का 
जि करते हुए लिखते हैं:--- 


+ # अुजतेव कृग्रोत्कघतओआए अब 80. ८0प्र॥शाशाओप6 
पिर्डा। 0णएआंक्रांआईड एा ी। 8५8678 0 ए7र05णुपरए 








सं 


भारतका ततम्चज्नान । १३ 


४876 ६० ॥9 पे 97  अथात हिन्दू तन्न्नान इतना 
विशाल है कि सब प्रकार के युगेपियन तत्नज्ञान के प्रतिमूप इसमें 
मिछते हैं । प्रोफेसर गेहइस्टकर ( (४०0४६४८६७० ) उपानिषदों 
'में सब्र प्रकार के तत्वज्ञानके बीज पाते हैं।” इस प्रकार 
कई पाश्चवाद्य वद्वाना न हिन्दू तलज्ञान की मुक्तकण्ठ से 
प्रशंसा की है। उन्होंने यह स्पष्टतया स्वीकार किया है कि पाश्चात्य 
तत्वज्ञन का मूठ हिन्दू तल्ज्ञन में हैं। बहुतसे सृष्टि के तत्व, 
जो आधुनिक विज्ञान ने माठम किय हैं, वे हमारे प्राचीन ऋतषियों 
का माद्म थ। सर विलियम जोन्स महाशय तो यहांतक स्वीकार 
करते हैं कि / अमर कीर्ति न्यूटन के यशकों ब्रिलकुछ कम न 
करते हुए मुझे यह कहना पडता है क्वि न्‍्यूटन के आविष्कृत, सत्र 
तत्व हिन्दू तल्ज्ञान में मिलते हैं ॥? 


हिन्दू तत्वज्ञान हर तरह से पाश्रात्य तखज्लान से श्रष्टतम 
है, इस बातको भी पाश्चात्य विद्वान्‌ मुक्त कण्ठ से स्वीकार करते हैं । 
श्रीमती एनी बेशेन्ट कहती हैः-- 


“४ [ावाबा ?78एलीाए0०एए 5 4 47 7009 907४8००४ 
8९80९8 रण थरिपा'0840 9 8ए९०१००९ए अधात्‌ हिन्दू मान- 
सशात्त्र युरोपियन मानसशात्त् से कई गुना अधिक पूर्ण विज्ञान है। ” 


(४०णा४ 3]0008]०७709 कहते हूँ:--- 


# 46 सिधतवप्र३ ए०ए७ कि वा 8पेए0त०७ ० (॥6 फएॉपि- 
080[2678 ०008 (७8४९७ & ०76 फ़0 ००78व6-७वं 
६09 क्शधकाबाएए 06 6 80एा 88. 97ंशाबए४ं०्को 
अथांत्‌ हिन्दू ग्रीस ओर रोमके तत्वज्ञनियों सं, जोकि आत्मा के 
अमरल को अनिश्चत मानते थे. बहुत आगे जढ़े हुए थे। ?! 


१७ अजगद्वद सारतवष | 


फ्रॉबीन काल म संसार के दूर दूर के राष्ट्रों में भारत के 
#त्किछ्ोने की विमल कीर्ति इतनी फेली हुई थी कि हजारा कासा 
की दुगी से कड़े २ विद्वानू तलज्ञान और अध्यात्म विज्ञान के 
गहरे समुद्र म॑ आनंद स्नान करने के लिये यहां अति थे। ग्र 
का महान तखब्जानी परायधथागोरस हि्ू तलज्ञान का अध्ययन 
किये यहां आया था ओर आत्मा के आबायमन का 
सिद्धान्त वह यहां से छे गयाथा । डॉक्टर एनफिल अपनी 
झाछंतए जी श॥॥080ए में लिखने हैं:--- 











# ४५४७ गत ऐोदा ॥६( वीतीछ ) फऋछाछ ४-४०प 0० 
6 0प्राए/०५७ ७ हएपंशाएं ६॥709]80929. ॥ए +ैए॥9- 
हुणघ४, सै485870॥65, 7एफीत, बचे एीएड एरी0 व. 
छा चाप ॥९24॥6 छाधाशा [पिी0तडए)97- था (28:26 
अचात छम देखते हें कि हिन्दुस्तान मे पाय॑थागोरस, 
कमडासाट83 आर पायरा ( 7 ७7ए७॥70 ) ज्ञान प्राप्त करन के 
लिये गाय थे। ये महानुभाव ग्रीस के नामाहड्लित तलज्ञानी हों 
गये ।” इसी अन्थ मे आंग चलकर लेखक महाशय कहते हैं:- 





“80098 रण +8 त0एंएा7605 ए 8 (9/89९0:8 ००07 
व्श्ाहए परबांपःछ 78 हतांते (0० ॥8ए6 #60॥ तेश॥ए७वतें 


ह७ा। ४06 05873 ” अथोत्‌ प्रकृति सम्बन्धी ग्रीक छोगों के 


40 






का 


जन हे की ी020738 30ए सिद्दांठत ॥0व ऐ 6 8५॥॥9 ०९ 
सैश्रौलछ; सिब जे 29 082058 0७78 70090!ए तैए'९४पे 
लज 98 भ3097 89 8ए७/७व४ं ६0 207700६९ 05 


की 0३णुशीआंत्तों वऔग्रते३०३ अयात्‌ प्रेटों और परायथागोरस एक ही 


सिद्धान्त को मानते हैं, जाके हिन्दुस्तान से ठिया गय। है | पायुथागोरस 
ने अपना तलज्ञान का अभ्यास पूंण करने के लिये हिन्द्वस्तान में 
सफर की थी । " प्रोफेसर शेगछ का कथन है:-- 


४ एुणा8 तठलली9 ए ्वागगाह४(०) ए 80फ्ौ8 एछ8 
॥ैएलाठपड़ ० शिवा छाए छ8छ 00ाही९ 0 द४99९० 
७ए #9ए४॥89०/४5 अथात्‌ पुनजन्म का सिद्धान्त हिन्दुस्तान का 
है” ओर वह अंस में दायथागोरस के द्वारा लाया गया। 


जब ग्रीस में तत्वश्ञन का बरिकास होरहा था, जब प्रीक 
तत्वज्ञान में युरोप का शिरोमणि माना जारहा था, तब भारतवर्ष 
ग्रीस का गुरु माना जाता था और उसवक्त तत्वज्ञन का मूल और 
निमल झरना चहुओर हिन्दुस्तान हो से प्रत्नाहित होता था 
इसा की दूसरी शताब्दितक हिन्दू तत्वज्ञान यूरोप में, बडी 
कीर्ति फर्क हुई थी । यहांतक कि ग्स के दो मशह्वर तत्वज्ञानी 
अपनी सब मिल्कियत अपने एक मित्र को सौंपकर तत्वज्ञान का 
अध्ययन करने के लिये हिन्दुस्तान अयि थे।वे ब्राह्मणों के 
मध्य रहकर अपने जीवन का शेषर अश्ञ बिताना चाहते थे। 


मि. प्रिन्सेप कहते हैं:--- 

«४ [७ िछ 0ण89ए6७ 0 09 ( 7 ए४020788 ) 
00४७0 ड़ तैठलीलंग88 00.0 रगरदी4 48 एश०"७ए 8०797 
ध्वशा०४ अक्षत्‌ यह बात बहुतहा सत्र साधारण र् 
स्वीकृत की जाती है कि पायथागोरस ने अपने छ&िद्धान्त हिन्दु 
स्तान से लिये थे ।” सर मॉनियर विलियम ने भी यह बात झुक 
कण्ठ से स्त्रीकार को है कि उपरोक्त दोनों तलज्ञनी अपने कैब 
ज्ञान के लिये हिन्दुओं के ऋणी है। एलेक्झण्डर पॉलिस्टर का 





१६ जगदुरु भारतवष ; 


कथन है कि 7+0॥०॥ महान्‌ सिकन्दर बादशाह के साथ भारत 
गया था ओर उसका संशयत्राद (४८शृपंल॑ंजा)) बौद्ध धर्म से 
डियथा गया है।” रेहेहरण्ड बाई कहते हैं यह बात निश्चित है कि 
पायथागेारस भारत गया था और वह गौतम का समकाठौन था। 
प्रोफ़ेसर मेकदनल कहते हैं किः- 


3.3 0९००पीजड $0 (९७४६ ते 4॥8॥98, शिया- 
]90000५, खवरच््ए0-885,. जिशा0लताप3 बाप ०0005 
पव0ंको: [7्रवा0ए्म 0. ऐलेशांओशों ट०्प्राधवं68 0 
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घ्ााए ण शीश ग0 पत्र फद्यार प8०कए &: ६79 
[77०98 #००४०६७॥॥ “ अथात्‌ ग्रीसके नामांकित महानुभावों 
के द्वारा प्रकट किये गये सिद्धान्त में पद पद पर हिन्दू तत्वज्ञान 
के चिन्ह मिलते हैं। उनसे यह बात सिद्ध होती है कि उनकी 
विद्या पूर्वीय देशों से आई थी और उनमें से बहुतों ने निःसंदेह 
खास झरने से तलज्ञान का जलामृत पान किया था” | 


इस प्रकार सेकड्डों पाश्चाद्य विद्वानों ने हमारे हिन्दू तत्वज्ञान 
की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है और उन्होंने यह स्वीकार किया है 
कि तल्ज्ञान के दिव्य जरू का झरना यहीं से सोरे संसार में 
प्रवाहित हुआ और आत्मा को परम शान्ति ओर परम विकास 
की दिव्य अवस्था पर पहुंचानेवाले बड़े बड़े सिद्धान्तें के मूल 
आविष्कार यही हुए। संसार म॑ सबसे पहले सभ्यता का प्रकाश 
यहीं से फैला और यहा दिव्य भूमि संसार की सबसे पहली 
जनदात्री है। 


प्राचीन भारत का शासन विभाग | 


७७७७४ ७ % एएछआ 


॥ ग्रेजी के संसार प्रस्यात्‌ लेखक ओर वक्ता एडमण्ड 
---< बर्क का कथन है कि संसार का कोई देश किसी 
| बुरे झ्लासन की आधीनता में उन्नति नहीं प्राप्त 
| कर सकता। किसी देशकी सम्यता तब्रतक 
४२ विक्षसित नहीं हो सकती, जब तक कि उसे वहां 
की सरकार की योग्य अनुकूलता प्राप्त न हो । बक महोदय का 
पह कथन कितना सत्य है, इसकी साक्षी संसार का इतिहास . 
दे रहा है | अगर किसी देश ने किसी समय में प्रशंसनीय उन्नत्ति 
प्राप्त की है और संसार के सामने उसने गौरवपूर्ण होकर अपना 
मस्तक ऊँचा उठाया है, ते यह एक निश्चित बात है कि उस 
देश की सरकार ने उस समय मे उस देश की उन्नति में तथा 
सम्यता के विकास में पृण सहयोग दिया होगा | हां, अन्य भी 
कुछ साधन हैं, जिनसे देश उन्नति के पथपर आंगे बढ़कर, 
अपनी सम्यता का विकास करता है तथा अपनी गौरव वृद्धि 
करता है, पर सरकार की अनुकूछता तथा सहायता इन सब्र में 
मुह्य ह | क्योंकि ब्रिना सरकार की सहायता तथा अनुकूछता 
के देश की उन्नति तथा विक्रास में जो बाघाएँ उपस्थित होती 
हैं उनके प्रययक्ष उदाहरण भी हम दूर क्यों खाश्त इस भारत 
में और अन्यत्र कई जगह देख रहे हैं। हम यह भी देख 
रहे हैं कि किसी अवनतिगत शासन मे प्रजा के उठते हुए उन्नति 
ओर स्वाधीनता के भाव किस बुरी तरह से दवाये जाते हैं और 
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किस तरह प्रजा के भावा को कुचछठकर उस ऊँचा उठाने की 
बजाय अन्धरे गदटे मे गिराया जाता है। हां, यह अवश्य होता 
है कि मानवी हृदय में उठनेवाले स्राचीनता और समानता के 
इन भावों को, चाहे कोइ सरकार कुछ समय के लिये अपनी 
अद्याचारपूण नीति से दबा दें, पर वह इन भावों का समूछ 
नाश नहीं कर सकती | मानवी अतःकरण मं बारम्वार दबाये 
जाने पर भी, किसी विशेष परिस्थिति के कारण, ये भाव भीतरंही 
भीतर इकहे होते रहते हैं ओर जब इन्ह अपने आविष्करण का मार्ग 
नहीं मिल्ता, तत्र ये स्क्रीट की तरह फ़ूठ निकलते हैं और वे 
पहले मानाप्षक्र क्रान्ति को उत्तन्न कर फिर उस भीपण ऋन्ति 
ज्वाला को उत्तन्न करते हैं, जिसमे पुरानी शासन पद्धति की 
आहति पडकर किसी ऐसी शासन पद्धति का जन्म होता है, 
जो मानवी स्वाधीनता ओर समानता की रक्षक होंती है और 
जिसमें मानवी भात्रों की रुख के अनुसार कार्य किया जाता हे | 
फिर एक नया युग शुरू होता है और इसमे मानत्री स्वरापीनता 
के नगारे जोर से बजने लगते हैं. इसमें हरएक मनुष्य को चोह वह 
उच्च कुछ मे पंदा हुआ है| या नीच कुछ में, अपनी आत्मा के 
पृण आविष्करण करने का मौका मिलता है और उसका दृष्टि- 
बिन्दु हमेशा “ उन्नति ” रहता हैं। एक नीच कुल में जन्‍्मा 
हुआ बालक भी यह समझने छगता है कि पृण योग्यता प्राप्त 
करने पर में इस देश का बडा से बड़ा प्रेसिडन्ट हो सकता हूं । 
महत्वाकांक्षा की यह दिव्य भावना देश के प्रत्येक होनहार 
नवयुवक के हृदय मे एक इश्वरीय शक्ति का संचार करती है ओ 

इससे देश में नयी जान पडती है। इससे सम्यता का आश्चर्य- 
कारक विकास होता है। मानत्री आत्मा को उन्नति के पथ पर 
पहुंचनिवाले साधनों का बहुल प्रादुभाव होता है | इससे साहित्य, 


भार बह कचरताप्ुण | 


विज्ञान, दशनशा्र तथा अनेक कछा कौशल्य की अपूर्व वृद्धि 
होती है ओर वह देश संसार का नेता बनने का अभिमानपूर्ण 
गोरव प्राप्त कर सकता है। हमारे कहने का मतलब यह है कि 
जहां हमें यह माद्म हो कि अमुक देश अमुक समय में सम्यता 
के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान होकर जगदगुरु बनने का सौभाग्य 
प्राप्त किये हुए था, तो हमें यह तत्काल जान छेना चाहिये कि 
उस समय में उस देश की शासन पद्धति भी अल्यन्त श्रेष्ठ, उदार 
ओर दिव्य रही होगी । क्योंकि जबतक किसी देश में शान्ति न 
हो, छोगों के अतःकरण निर््याकुछ न हों तथा योग्य मनुष्यों को 
अपनी बुद्ध और प्रतिभा विकसित करने के अनकूछ साधन न 
मिलें, तबतक ऊँचे २ विचारों का, तत्वों का तथा आविष्कारों 
का जन्म नहीं हो सकता। सम्भव है कि किसी समय इस देश 
में अत्याचारपूर्ण श्वासन रहा हो, पर जिस वक्त इस देश से 
संसार को प्रकाशित करनेवाले दिव्य ज्ञान दीपकों का आवि- 
घ्यपर हुआ हो उस समय तो देश की शासन पद्धति अवरधही 
उत्कृष्ट और दिव्य रही होगी । 

हम अएने इसी तत्व को भारतवर्ष पर छगाना चाहते हैं। यह 
बात तो प्रायः पाश्चात्य विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हैं कि प्राचीन 
काल में एक समय भारतवर्ष की सम्यता संसार की तिरमोर 
थी। भारत ने अपनी दिव्य ज्ञानज्योति से अंधकार में गिरे हुए 
संसार के कई देशो को प्रकाशन बतछाया था। यहां तलब्ञान के 
उन ऊँचे सिद्धान्तों का जन्म हुआ था, जिन पर आज घमण्डो 
पाश्चात्य संसार भा छट्टू है जे मुक्त कंठ स वह यह स््रीकार 
पर रहा है कि जहां हमारे तल्ज्ञन का अस्त होता है, वहां 
भारद्ाय तल्ड्ान का आरम्म होता है। जब हमारे अभिमानी 
यूरोपियन बन्धु बृक्षोंके पत्तों से अपने शर्रर को ढकते थे और 








जगा मनुष्या का तरह इधर उधर मार मारे घुमते फिरते थे, 
तब हमार भारतवषर मे ऐसे ३ दिव्य सिद्धान्ता का, ऐस ऐसे 
आवरष्कारा का विकास हारहा था जिसके लिये हमंही नहीं, पर 

री मनुष्य जाते की अभिमान होना चाहिये। यहां इन वातों 
का विशप विवेचन करना असड्भत होगा। हम एक जुदे अध्याय 
म प्रबल प्रमाणां क द्वारा यह सिद्ध करंगे कि किस ग्रकार भारत- 
वध एक समय जगदगुरु रहा है, और सोर संसार को किस प्रकार 
इसने प्रकाश देकर सम्यता का पाठ पढाया है। 


हम कुछ विपयान्तर हागय हैं, पर उसमे हमारा कछ मतल्ूय 
हैं। हम यह सिद्ध करना चाहते हैँ कि जब भारत की सम्यता 
प्राचीन काल में इतने ऊँचे शिखर पर थी, तो यह आवश्यक 
बात है कि उसकी शासन पद्धति भी अल्यन्त उच्च श्रणीपर पहुँची 
हुईं होनी चाहिये। क्योंकि बुरी शासन पद्धति मे किसी देश -की 
सभ्यता का इतने ऊँचे शिखर पर चढ जाना प्राय: असम्भव है। 
भारत की प्राचीन सभ्यता ही उसकी श्रेष्ठ ओर उद्वर शासन 
प्रणाली की सूचक हैं। हां, हम यह कहने का साहस नहीं कर 
सकते कि भारत में प्राचीन काछ में सदा सवंदा और सवत्र उदार 
शासन प्रणाली रही हो, पर हम यह निश्चय के साथ कह सकते 
हैं कि जिस काल में भारतीय सम्यता सर्वोच्च शिखर पर थी और 
सेसार यहां से प्रकाश ग्रहण कर रहा था, उस समय यहां की 
शासन प्रणाली अत्यन्त उदार रही होगी। 


इस वक्त जब्र कि सारे संसार में मानत्रो अधिकारों और, 
सखभाग्य निणय की दुंदुभी, वज रही है, हमसे कितने ही पाश्चाल्व' 
सजन कहते हैं कि भाइ | तुझारे लिये छोक-सत्तात्मक सुज्यु 


२५२ जगतुर भारतवर्ष । 


बिछकुछ नयी चीज है। तुमने इस सतंत्र संस्था का ज्ञान अंग्रेजों से 
प्राप्त किया है । तुम कभी ज़तंत्र नहीं रह | तुम पर सदा एकतंत्री 
राज्य रहा है | तुझारें यहां “ राजा करे सो न्याय और पासा पड़े 
से दांव ” वाली कहावत चरिताभ हुई है । तुममें लोकसत्तात्मक 
राज्य के वंशपरंपरागत भात्र नहीं हैं। इधर तो हमारे ये पाश्चात्य बंघु 
ऐसे उद्गार निकाठकर अपनी सझ्ोणता का दिखलाते हैं और 
उधर यद्द भी प्रगट करते हैं कि उन्हें भारतीय इतिहास का तानिक 
भी ज्ञान नहीं हैं। हम यह मानते हैं कि पाश्चात् जातियों के सह- 
बास से तथा सख्राधीनता के भावों से भरे हुए अंग्रजी साहिदय के 
पढ़ने से हमारी वतेमान राजनेतिक जागति में विशेष सहायता 
मिली है, पर दम यह मानने के लिथ कर्मी तैयार नहीं हैं कि 
प्रतिनिधि राज्य तथा छोकसत्ता हमारे लिये बिलकुछ नयी 
चीज है और हमारे गोरचशारी पूत्रज इन तलों से अनभिज्ञ थे। 
आज हम इस लेख में यह दिखाना चाहते हैं कि जब संसार के 
प्राव: सब दश घार भपघकार म पड हुए थे; जत्र वे पशुआंकी 
तरह अपना जीवन बिताते थे, उस समय भी भारत में ऊँची 
जैणी की उदार शासन प्रणाली थी। उत्त समय भी प्रजातन्त्र 
( 0070०८8८ए ) के भाव प्रचलित थे। उस समय भी रिपब्लिक: 
सी। अमेरिका में जिस तरह प्रेसीडेन्ट चुना जाता है, उसी तरह 
प्राचीन भारत में भी छोर्गों के द्वारा राजा चुनाजाता था। राजाकी 
ज्क्तियां प्रजाकी शक्तियों से मयादित थीं। प्रजाके बुद्धिमान्‌ 
प्रतिनिधियों की सठाह से उसे चलना पडता था। पार्लिय:मेंट 
कध तरह बुद्धिमान्‌ और विद्वान छोगें। की सभाएं थीं, जो राज्य- 
कार्यो को सम्मालित करती थों। उस समय भी राज्य के भिन्न २ 
विश्वय थे+ इस प्रकार की अनेक बातें हमें अपने प्राचीन 
ब्रन्‍्कें के अध्ययन से साहम होता हैं | 
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हम पहल वादक काल का लग । पाशथ्ाद्य त्रिद्वानां के मता- 
नुसार वैदिक काल पांच हजार व्य के पहले का समय है'। 
छाकमान्य [ति्॒क ने अपने * आरायन “ प्रम्नति ग्रन्थी में इस 
काल को दस हजार वर्षो के ऊपर का माना है | पूने के श्रीयुत 
पावगी ने / 76 ७त० दिए ण॑ (थ्णेत्टर ” तथा 
«४ पगणा8 औए्ए४एकातठ वित्त आते (8 3ैल्लाए (00798 
नामक ग्रन्थों में इस काल का ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा और 
भी प्राचीनतम सिद्ध करने का प्रयःन किया है| हम यहां वेंदिक 
कार निणेय की झंझट में विशेष नहीं गिरना चाहते। हमारा आश्षय 
केवल इतनाही है कि अगर हम पाश्चात्य विद्वानों ही के कधन को 
सतद्यके रूप में ले लें तोभी वैदिककाल एक अत्यन्त प्राचीन काल गिना 
जायगा। उस काल में आधुनिक सभ्य कहलानेवाली जातियां जंगली 
जानवरों की तरह जंगल में वृमा करती थीं। जाति या राष्ट्र के रूप में 
उनका कोइ अस्तित्व ही नहों था। उसवक्त भी हमार भारतवष 
की सम्यता, उस समय की परिस्थिति को देखते हुए, अल्यन्त 
उच्च आसन पर आरूद थीं। उस समय भी यहां प्रजान॑त्र राज्य 
थे और राजा को चुनने की तथा नाछायक निकलूजान पर उसे 
राज्यच्युत करने की प्रथा हारी थी।अथवबद मे ऐसे कह मन्त्र आये 
हैं, जिनस यह साफ प्रकट होता है कि उस समय राजा प्रजा के 
द्वारा निर्वाचित किय जाते थे | हम कुछ मन्त्र लिखते हैं:--- 
४ इन्द्रेन्द्र सनुष्या: परेहे संदह्यज्ञास्था वरुण: संविदान: | . 
. सत्वायमहवत स्वे सघस्थे सदेवान यक्षत्‌ स ३ कल्पयाद, 
विज्ञः ॥ ३, ४, ६. 


थांत्‌ हे सजन्‌ ! मनुष्य-जनता के सामने आइईये। आय 
अपने निर्वाचन करनवालों के अनुकूल हैं। इस पुरुष ( पुरोहित) मे 


२७ : अमदुरु भारतवर्ष । 


आपको आपके योग्य स्थान पर यह कह कर बुलाया है कि “ इसे 
देख की स्तुति करने दो ” और बाति (विश्व: ) की भीं 
सुम्राग पर चछाने दो | ” 


त्वां विशो वृणुता राज्याय त्वामिसा: प्रदिशः पञन्चदवा:। 
बष्मेन्‌ राष्ट्स्य ककुदि श्रयस्व ततोन उम्रो विभजा वसुनी ॥३,४ 
अच्छालायन्तु हृविन:सजाता अभ्रिदतो अजिर:संचरातै | 
जाया: पुत्रा: समनसोभवन्तुवहुबलिं प्रतिपथ्यासाउग्र: || 


इन भन्‍्ओों का आशय यह है “ हे राजा ! राज्यकार्य चलाने 
के डिये प्रजा तुझे नित्राचित करे | इन पांचों प्रकाशयुक्त दिशाओं 
में प्रजा तुझे निवोचित करे । रा के श्रेष्ठ सिंहासन का आश्रय 
लेकर तू हम लोगो में उम्र होते हुएमी घनकी बांट किया कर | 
तेरे अपने देश निवास हा तुझे बुछाते हुऐ तेरे पास आवें। तेरे 
साथ चतुर तेजयुक्त एक दूत हो | राष्ट में जितनी ब्ियां और 
उनके पुत्र हो वे तेरी ओर मित्रभाव से देखें, तत्रही तू उम्र होकर 
बहुबछि ग्रहण करेगा । ” 
. क्या इन मन्त्रो में प्रजातन्त्र के भाव नहीं हैं ! उपरोक्त मन्त्र 
क्या सूचित करता है । बह राजा को निर्वाचित होने का आदेश 
करंता हैं। है । पर इसके साथहदी वहं सारी प्रजाजन को यहांतक 
कि ज़ियां और बालकों तक को प्रसन्न रखने का राजा को आदेश 
करता है । कहिये पांच हजार वर्ष पहले भी भारतवर्ष ने 'अजातस्त्र 
का कितना दिन्य आदी प्रकट किया था। फिरदेखिये । 


'आत्वाइफ्मन्तभभवश्विश विचाचलत | 
ज मु [2 
किश्वस्तासवा बाउछन्तु मात्वद्रांटमापिश्रशत ॥ 
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अथात्‌ “यहां तूहै; मैंने तुझे चुना है, स्थिरता और दद्वतापृवक 
खडा रह, सब्र श्रेणियों के लोग तेरी इच्छा करे | तेरा राजत्व 
तुझसे भ्रष्ट न हो ।”” इसी अथववेद में पदच्युत राजा के पुनर्नि 
वचन का भी उल्लेख आया है । वह मन्त्र इस प्रकार है;--- 


४ हयन्तु त्वां प्रोतजना: प्रतिमित्रा अवृषत्‌ 
इन्द्रामि विश्वेदंवास्ते विशिक्षेम मदीधरन |। 


अथवेबंद ३। ३। ६ 


इसका अथ यह है “ ( है पुनः निवाचितराजा ) तेरे विरुद्ध 
पक्ष के छाग भी तेरी सहायता करें। तेरे मित्रोने तुझे निवा।चित किया 
है। इन्द्र, अग्नि और अन्य देवताओंने तुझे घर अर्थात्‌ प्रजाही में रखा 
है।” प्रिफिथसाहब ने इस मन्त्र के आधे भाग का यह अथ किया 
है «४ तेरे प्रतिपक्षी तुझे फिर स्वीकार करें, तेरे मित्रों ने तुझ फिर 
निवचित किया है । '' 
इस प्रकार के कई मन्त्र अथबबेद में मिलते हैँ जिनमें प्रजा 
द्वारा राजा के निवाचित होने का उल्लेख है। एक तरह से 
देखा जावे तो अथबवेद के काल में राना आजकल के प्रेसिडिण्ट 
की तरह होता था। उसे प्रजा ही चुनी थी और प्रजा ही निकाल 
सकती है। इन मन्‍्त्रों से यह स्पष्ट माद्यम होता है कि जिस 
प्रकार राजा को निर्वाचित करने का प्रजा को अधिकार था, वैसे 
हो उस शासनच्युत करने का प्रजा को अधिकार था। इसके साथ 
साथ वैदिक मन्त्रों से यह भी पाया जाता है।कि उस समय केवल 
बंशानुगत राज्यर्की प्रथा न थी। जो आदर्मी योग्य अनुभवी, ।विद्वान्‌ 
बलवान्‌ और सदाचारी होता था, वही प्रजा के द्वारा निवोचित 


किया जाता था। अलोकिक तेज. दिव्य प्रतिभा, तथा प्रशंसनीय 
है. 
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सदगुण देखकर प्रजा राजा को चुनती थी। राजगद्दी पर बैठ 
जाने के बाद भी कोइ अयोग्य और अगद्याचारी निकल जाता तो 
प्रजा की यह अधिकार था कि वह उसे मंद्दी से उतार दे। 
सजा को रा|ज्यधिकार लेते समय इस आशय की पुरोहित से 
प्रतिज्ञा लेना पढ़ती थी कि “ में नियमानुसार शासन करूंगा । 
यदि नहीं करूं तो आप मुझे सब प्रकार के दण्ड दे सकते हैं। 
मेरी निंदा व प्रशंसा, पुत्र कलत्र और जीवनतक तुम्हारे हाथ है । 
तुझे अधिकार है कि यदि में अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करू और 
खच्छाचारी होकर प्रजा को ह्वानि पहुंचाऊं व उसके प्रति द्वोंह 
करूं: तो तुम मुझे अपने प्रिय परिजनों से अलग कर सकते हो, 
मुझे बन्दोगृह म॑ बन्द कर सकते हो तथा भरे प्राण के सकते 
हो । ” यदि काई राजा अपनी प्रतिज्ञा पान न कर अन्याय 
और गघम करता तो उसके लिये दण्डविधि भी थी. शुक्राचाय 
के शब्दों में वह इस प्रकार धी. 


४ गुणनीति बल देषी कुलभूतो<्प्यधार्मिक: | 
नपा यादभवंत तन्तुन्यजद्गाष्ट्र विनाशकम || 


तत्पदे तत्य कुल गुणयुक्त पुरोहित: । 
: प्रकृत्यनुमतं ऋृत्वा स्थापयद्राज्य गुप्तये ॥ 


अधात्‌ जे राजा गुणा, नीते, राज्य प्रचलित नियमों और 
ब्रछका शत्र हो गया हो, जो अच्छे कुल में पैदा होकर भी अधा- 
बिंक हो गया हो, उस विनाशक को राज्य से हटा देना चाहिये। 
उसके स्थानपर राष्रकी रक्षा के लिये राजप्रोहित राजकर्मचारि 
पाक मति छेकर उसके कुल में उतपपन्न हुए किन्तु गुणयुक्त संबंधी 
को अधिकित करे | *' इसी प्रकार मनुस्मति में भी आदे है:-- 
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४ मोहाद्ाजा स्वराष्टर य: कषय: तन वेक्षया । 
फक] न 
सोडचिराद भ्रव्यते राज्याज्ञीविज5च स बान्धब: || 


अथात्‌ जो राजा मुखता तथा मोहबश होकर अपनी प्रजा 
को सताता है, वह शीघ्रही राज्य से च्यत किया जाता है और 
बन्धुआ सहित मत्युलोक को प्राप्त होता है । ” 

इसी प्रकार राजा का उसके पापी के प्रायाश्वित देन के 
अनेक तरिघान हमारे ध्ंशास्रा में मिलते हैं । कई बातों मतों 
हमारे भारत के प्राचीन राजा महाराजाओं की शक्तियां आधुनिक 
युरोपीय दर्शा के सम्राटा से भी अधिक मयादित थीं | यहांतक के 


कोई अपराध करने पर जो दण्ड साधारण मनुष्य को मिलता था, 
उससे भी अधिक राजा को मिलने का विघान है | 


£ कापॉपण भ्ददृण्ड्य सहस्ामाते धारणा | 
अष्टापाचन्तु शुद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ 


अथांत्‌ जिस अपराध में साधारण मनुष्यपर एक पैसा दण्ड 
।, उसी अपराध में राजा को सहस्न पैसे दण्ड होने चाहिये | 


उपरोक्त अवतरणा से यह स्यष्टटया माहुम होता है कि 
मनुस्मति के समयतक राजा, प्रजा का एक प्रतिनिधि मात्र समझा 
जाता था। उसकी शाक्तियां अपरमित न थीं। वह मन मानी नहीं 
करसकता था । अगर वह दुर्गुणी व्यभिचारी, शराबखोर और 
अद्याचारी' निकल जाता तो प्रजा उसे केवल गद्दी हासे नहीं 
हटाती, पर उसे योग्य दण्ड भी देती थी। 


कोन राजा अ्रष्ठ है. 


हमन ऊपर जो वणन किया है, उससे यह स्पष्ट माछम हुए ु 
बिना नहीं रह सकता कि राजा प्रजाके द्वास निवाधचित कैेये जाते 
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थे, राजा की शक्तियां प्रजाकी शक्तियां से वद्ध रहती थीं। प्रजाकों 
जिस प्रकार राजा नित्राचित करने का अधिकार था, वेक्षही उसे 
घ्युत करने का भी अधिकर था। अपराध करने पर राजा के 
इडप्पन का कोई खयाल न कर, उसे मामूठा आदमी से भी 
जियादा दण्ड दिया जाता था, पर यहां अब यह देखना है कि 
प्राचीन काल में राजाओं मे किन ३२ गुणों का होना आवश्यक 
समझा जाता था। कौन राजा आदश समझा जाता था? हमारे 
स्फृतिकारों ने कहा है- 

राजाके ज्ञान, कम और उपासना का ज्ञाता, दण्ड, नोति, 
न्याय, विद्या और आत्मविद्या मं पठित, वाताढाप में चतुर और 
जि्तेद्विय होना चाहिये। राजा ऐसा निष्पक्ष तथा धामिक हो कि 
प्रियसे प्रिय सम्बन्धी और मित्र को भी दंड दिये बिना न छोड़े | 
गदि राजा पाप कर तो उसे भी दंड मिल सकता है। सत्यवादी, 
बिचारभ्शाल, महा बुद्धिमान घम, अथ और काम के तत्तों का 
जाननेवाछा राजा ढूद्ठि को प्राप्त होता है, परन्तु विपरीत गुणवारू 
राजा उसी दंड से मारा जाता है। जिस राजा के राज्य में न चोर 
न परज्लोग/मी, न दुष्ट वचन के बोडनेवाले न डाकू और न राजा 
की भाज्ञा का भंग करनेवाले हैं-वह राजा उस आनन्द का भागी 
होता है जित 'शक्र” नामक सर्वोर्पारे राजा भोगता है। शुक्राचार्य- 
जी महाराज ने अपनी झुकरनीति में राजाओं के गुण कितनी 
बचमता से बतलांये हैं- 


विद्यावत्सु झरच्चंद्रो निदाघाकों द्विषत्सु च। 
प्रजासु च बसंताक इब स्वात्रिविधे नपः ॥ 


|); 


.. अकात्‌ राजा विद्वानों में शरद ऋतु.के चन्द्रमा के समान, 
शहुछा से पीस ऋतु के सूप के समान, प्रजाओं में वसंत ऋतु 


शाचीम भारत का शॉोसन विसाम | रेः 


के सूथ के समान तीन प्रकार से रहे। ”” इसी प्रकार झुक्रनीतिं में 
राजाके कतव्य और गुणों के विषय में और मी बहुत कुछ उल्लेख 
है, जिसका साशांश यह है कि न्याथकारी राजा अपने आपको 
और प्रजाको धरम, अर्थ, काम से संयुक्त करता है और भन्यायकारी 
राजा अपने को तथा प्रजा का निश्चित ही नष्ट कर डालता है। 
धमात्मा राजा देवों का अंश और पापी राजा राक्षसों का अंश 
होता है और वह घर्मनाश्षक तथा प्रजा को दुःख देनेबालछा होता 
है। यदि राजा मुयोग्य न हुआ तो प्रजा समुद्र में नाविक रहित 
नोका के समान इब जाती है। विषयासक्त राजा हाथी की नाई 
बंधन में फंस जाता है। बुद्धिमान राजा बुरे पुरुषों से प्रेरित 
होकर भी अधम का कार्य नहीं करता। मन, विषयों के छोम से 
इन्द्रियों का इघर उधर घुमाता है, अतः गाजा मन को प्रयत्न से 
वश में कर। उपरोक्त गुण तथा शुक्रनीति में अन्य कई प्रदर्शित 
गुणा से रहित राजा राक्षसा का अंश होता है, और वह नरक का 
भागी बनता है। 


राजा को विद्ान ओर शास्त्रविद होना चाहिये। 


कई लोग कहते हैं कि प्राचीन कारू में राजाओं की शिक्षा 
दी क्षा पर वहुत कम ध्यान दद्या जाता था। पर यह बात गढत 
है। हां, जबस भारतवष गराक हाथ पडा, तबसे हमारे राजाओं 
की शिक्षा का प्रबन्ध बहुत कुछ ढीछा पड गया। पर प्राचीन 
काल में राजाओं के युवराज ऋषियों के पास रखे जाते थे और 
ऋषिगण उन्हें साहिल, धमंशात्र के अतिरिक्त बहुत कुछ व्याव- 
हारिक ज्ञान भी करवा देते थे। राजाके लिये किन २ बातों के... 
जानने की आवश्यकता है, इस पर शुक्रनीति में उल्लेख है। 


राजा सदा आन्चीक्षिकी, त्रयी, वात, दण्डनीति इन 
विद्याओं का अभ्यास करे। अन्वीक्षिकी में तकशात्तत्र. 


ज्ञान शामिरढ हैं। त्रयी मे चारों वेद, माँमांसा, न्याय, धमशाज्॑ 
ओऔर पुराण शामिल हैं। वार्ता म॑ सूद का व्यवहार, कृषि, वाणि- 
ज्य, व्यापार और गौरक्षा का ज्ञान होता हैं। मतलब यह कि 
झासन करने में तथा अपनी प्रजाकी शारीरिक, मानासेक, आर्थिक 
और ह्ञान सम्बन्धी उन्नति करने के लिये जिन ३ विद्याओं की 
आवश्यकता हैं; वे सब राजाओं को सीखना पड़ती थीं। राजाओं 
के डिये इन विद्याआ का सीखना एक आवश्यक कृत्य समझा 
जाता था । 


राजा इश्वरीय अंश क्यों माना गया! 


हम ऊपर लिख चुके हैं कि प्राचीन काल म॑ वही मनुष्य 
राजा हो सकता था जो राजनीति-कुशछ हो, घममशाञ्नो में पारंगत- 
हो, धमोत्मा, न्‍्यायी और समद्राष्टि हो, जिसमे दया भर वीरता 
का अपूर्व संगम हुआ हो, जो प्रत्रल पराक्रमी ओर तेजस्त्री हो। 
इस प्रकार के सवगुण-सम्पन्न राजाका हमारे आय लोग देव का 
अंज्ष समेझते थे; क्योंकि वे उसमे अनेक देवी गुणों का आवि- 
ब्करण देखते थे। अयोग्य, मूख, व्यभिचारी, प्रजाके सुख-दुःखों 
से बेपबाद राजा को उन्हेंने कभी देवी भंश नहीं माना। क्योंकि 
झुक्रनीति में लिखा है कि दुए राजा देव नहीं, पर राक्षस है। 











* झुफ्रनोति में तीत्र प्रकार के राजा माने हें। सात्विक. राज/'सेक 
और तामसिझ। जो राजा अपने कतंथ्यों को भली प्रकार पालन करता 
है, अपनो प्रजा का पालन करता है, सत्र प्रकार के यज्ञ करता है, शन्रके 
चिहद्ध भषनी खेला संचालित करता है, तथा जो परोपकारो, क्षमार। 

झरवीर तथा सांसारिर पदायों स विरक्त रहनेबाला है वह सालिक राजा 
है। कामसिक राजा वह है जो इसके विपरोत गुणव/ठा हो, जो दयाहोन 


हु 


है घुमरद आर दे] हे भोर जे असलभात्री हो ऐप्वा राजा नरक 








बननल-5 


प्र॑योत भारत का शासन विभाग डर! 


जिस राजा में वालत में दिव्य गुण होते थे, वही देवता का अंश 
माना जाता था। आश्चय यह कि देवता का अंश माने जानेपर भी 
उसका दजा ऋषियों से, विद्वानों से तथा स्नातकों से कम माना 
जाता था। इस बात के सेकड प्रमाण हमारे धमंशाम्त्रों म॑ मिलते 
हैं, जिनसे यह पाया जाता है कि हमारे राजा महागजा ऋषि 
मुनियों की हर तरह की सेवा करने में अपना परम सौभाग्य 
समझते थे, आर उनकी आाज्ञा को हमेशा शिरोथार्य रखते थे । 
ऋषियों का दजो ते राजाओं से बहुत अधिक समझा जाता था, 
पर लोकमान्य विद्वानों और स्नातकों का दर्जा भी राजा से कम 
न समझा जाता था। चाणक्य नीति में कहा है:- 


) 0) का 


बिद्गत्वंच नृपत्वंच नेव तुल्य कदाचन । 
स्वदंश पूज्यत राजा, विद्वान सवत्र पूज्यत ॥ 


अथात्‌ राजा और विद्वान्‌ की कभी बराबरी नहीं हे। सकती, 
क्योंकि राजा तो खदेश ही में पूजा जाता है, पर विद्वान सर्वत्र 
पूजा जाता है। अब स्नातकों की बात लीजिये। 


मनुजी ने कहा है कि जहां भिन्न २ कई आदमी इकट्ठे हों, 
वहां स्नातक और राजा मान के योग्य हैं और जहां स्नातक और 
राजा हों वहां राजाकों स्नातक का मान करना चाहिये. इसी 
प्रकार के विचार भापस्तम्ब, गौतम, वसिष्ठ तथा बौघायन में पाये 
जते हैं. 














जाता है। राजवी राजा वह है जो व्यर्थ घमण्डी हो, छोभी हो, विषयासक्त 
दवा, लडाइखोर हो, जे न च सोइबत में रइनेवाला हो, षडयम्त्री हो, मनमानी 
करनेवालः हा तथा घमंनीति तथा राजनीति के नियमों का निरोदर करनेबाला 
हो, ऐसा राजा मृत्युद्धे पश्चत्‌ नीचातिनीच जन्तुओं को योनि ग्रहण करता है । 


बात यह है कि वेदिक काल में तथा स्मृतिकारू में राजा की 
प्रभुता वैसी प्रबल न थी, जैसी कि आगे चलकर द्वोगई | वेदिक 
कार में राजा एक बढा सरदार समझा जाता था। राष्ट्‌ उसकी 
निज की जायदाद नहीं समझी जाती थी । वह केश्रह राष्ट्‌ का 
रक्षक समझा जाता था। प्रो० बालकृष्णजी ने अपने ' वेदोक्त 
राज्य * नामक ग्रन्थ में मौमांसा दशन के कुछ सूत्र उद्धत कर यह 
आशय निकाला है- “ दुजेनों को शिक्षा देना ओर सजनों का 
परिपालन करना हो राजा का कतेब्य है और यही राजाका अधि- 
कार है। भूमि को देने का अधिकार राजा को नहीं है। क्योंकि 
जो प्राणी अपने २ कर्मों के फर्लों को यहां भोग रहे हैं उनका इस 
भूमि पर समानरूपसे अधिकार है| ” 


प्राचीन राजा और लोकमत का आदर । 


। 

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट होगया होगा कि प्राचीन कारू 
में राजा की शक्तियां कितनी मयादित थीं। आजकल पाश्चवाद्य 
देशों म॑ जिस प्रकार राजाओं की शक्तियां प्रजा की शक्तियों से 
जकडी हुई हैं वैसी है हालत हमारे यहां टस समय की परिस्थिति 
के अनुसार थी। उस समय वही राजा श्रेष्ठ समझा जाता थाजों 
डीकमत का श्शिष आदर करता था। जो अपने आपको जनता 
का स्वामी समझने की बजाय उसका सेवक समझता था। जा 
छोक़ प्रतिनिधि सभाम जाकर प्रजा के सुख दुःखों को तथा प्रजा 
की अभिलाषार्भो को जानने की कोशिस करता था। ऋग्वेद ३ 
. इ८-६ बे झाज्षा दी गई है। 


४ ऋीछि राजाना विदधे पुरुणि 
किच्ाना भूषथ सदांसि ; 








प्राचीन मारत का शासन दिसग | £६। 


राजागण सुखग्राप्ति तथा विज्ञान इद्धि के लिये तीन सभायें- 
विद्यासमा, ध्मसभा-बनाकर सम्पृूण प्रजाको विद्या, स्वातन्त्य, 
घर्म, सुशिक्षा और घनादि से अलंकृत करें ” ९।८।६ में कहा है 


४ राजा न सत्य समिती रियान्‌ ? 


अथात्‌ समिति-लोकसमा-में जानेवराछा राजा ही सद्य-श्रेष्ठ- 
समझना चाहिये | 


वंश परम्परागत राज्यपद्धति | 


ऊपर हमने जो प्रमाण दिये हैं, उनमें राजाओं को निवाचित 
करने की बात है। साथ साथ यह भी दिखलाया गया है कि श्रेष्ठ 
राजा देवताओं के अंश समझे जाते थे और ये हर तरह प्रजा 
मत का तथा राष्ट्र के विद्वान्‌ ऋषि मुनियों के मतका आदर करते 
थे। सारा वेदिक साहित्य तथा स्पृति पुराणादि ग्रन्थ पढ जाने पर 
भी इस बातका पता छगाना कठिन है कि भारत में वंश परम्परागत 
राज्य की उत्पत्ति कब्से हुई।भारतम वे ही छोग राजा चुने जाते थे 
जो राज्यबंश के होते थे | साधारण मनुष्योंमे से भी कोई योग्य 
नुष्य राजा चुन लिया जाता था | ये प्रश्न इतनी उलझन कें हैं 
के जिन्हें ठीक २ सुलझा देना जरा टेढी खीर है। राजोत्पत्ति के 
लिये अथत्रवेद में लिखा है;-- 


“विराडू वा इदमग्र आसीत 
तस्यां जाताया; सवमविभेदिय में बेदे भविष्यति ” 
इस मन्त्र का अथ ग्रिफिथ साहब ने यों किया है--- 


४ 6 गिठ, 8 [ 98 80097ए 07 8६४६३ ). ६8 
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६ जगहरु भारतवर्ष ! 
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अथीत्‌ प्रारम्भ में यह ( पृथ्वीपर का समाज ) विराड्‌ था अर्थात्‌ 
बिना राजा के था। उत्पन्न होने पर सब उसको (अथात्‌ विराइ-राजा 
न होने की अवस्थाको-वा राजविहीनराष्ट्‌ को ) देख इस विचार से 
भयभीत हुए कि यह समाज ऐसा ही रदेगा | इसी आशय का उल्लेख 
गहाभारत में भी आया है। यूत्िश्टर ने भीष्म से पूछा है कि हाथ, 
पांव, कान, भुजा और गर्दन सब मनुष्यों के है तब एक मनुष्य में 
ऐसी क्‍या विशेषता है, जिससे वह सब पर आधपिपत्य करता है। 
इसके उत्तर में भीष्म ने कहा थाः-- 
/ नियतस्त्व॑ नर व्याप्न श्णु सवमशघत: । 
यथा राज्य समुत्पन्नमादी कृतयुगेडभवत्‌ ॥ 
नैव राज्य न राजा55सीज्न च दंडो न दंडिकः | 
धर्समणेव प्रजा: सवो रक्षन्तिस्म परस्परम्‌ || 


अथात्‌ हे नर व्याप्न, वह सब सुनो जिस प्रकार कि सत्ययुग 
के प्रारम्भ मे राज्य उत्पन्न हुआ। पहले न राज्य था ओर न राजा, 
न दण्ड था न दण्ड देनेवालाही। धर्म से सत्र प्रजा परस्पर की रक्षा 
करती थी। 


.. ऊपर के बेदिक मन्त्र से तथा महाभारत के छोक से केवछ यह 
तात्पयये निकठता है कि आरंभ में काई राजा नहीं था। सुन्यवस्था 
और सुझासन के लिये राजा की उत्पत्ति की गई | पर इन से यह 
माछझ नहीं होता कि आरंभ में राजा ठोग साधारण जनता में से 
चुने जाते थे, या बंशपरंपरागत राज्य प्रणाली कायम की गई थी | 
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इस बात का जब तक पक्का एविहासिक प्रमाण न मिल, तबतक 
कक का हा] 
इस विषय मे कोइ निःश्चत मत नहीं दिया जासकता | 


हां, वेदिक साहिल के पढने स यह तो मात्ट्म होता है कि 
राजाको निवोचित करने की प्रथा उस समय सवत्र रूप से नहीं, 
तो भी बहुत कुछ प्रचलित थी। साथ ही में वंशपरंपगगत राज्य 
प्रणाली का भी कुछ दिग्दशन वेदिक साहित्य मे मिलता है । हम 
इस विषय पर अधिक तक वितर्क करने मे क्रसमथ हैं क्योंकि हम 
अनधिकारी भी हैं। पर हमारा यह अनुमान है कि घीरे ६ निवराॉ- 
चित करने की पद्धति का छोप होता गया और वंशपरम्परागत 
राज्य-पद्धति का जोर बढ़ता गया। वैदिक काछ के पिछले समय म॑ 
वंशपरम्परागत राज्य की प्रथा जारी हो चुकी थी। शतपथ आम्हण 
में एक जगह लिखा है “ वंश्परम्परागत राज्य की स्थापना प्रायः 
अच्छी तरह से होगई। ” रामायण और महाभारत के जमाने में तो 
यह प्रथा अच्छी तरह जारी ही चुकी थी। पर यह न भूछना 
चाहिये कि किसी को राज्यासीन करने के पहले छोगें की सम्मति 
अवश्य ली जाती थी | पर इस समय जनसत्ता को उतनी प्रबलता 
न था, जितनी कि वैदिक समय मे थी। रामायण महाभारत के 
काल मे वंशपरम्परागत राज्य प्रणाढी की स्थापना अच्छी तरह से 
हो चुकी थी। उस समय में आजकल की तरह, बडे छडके को 
राज्यगद्दी देने की प्रथा जारी थी। पर इस समय भी राजा को 
निर्वाचित करने की पद्वति का समल नाश नहीं हुआ था। बौद्ध 
कार के इतिहास में तो ऐसे कड उदाहरण मिलते हैं, जिसमें राजा 
को निवाचित करने की बात हं। षोद़ा के सुप्रसिद्ध अ्न्थ पंच-गुरु 
जातक में लिखा है के बोद्धिस्त को लोगों ने राज्यगद्दी प्रदान की॥ 
बौद्धमन्थों मे राजा को निबोचित करने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। 


कद जमदूरू भारतवष । 


भारत मे बंशपरम्परागत राज्य प्रणाली स्थापित होने के बाद 
भी राजा को राज्यगद्दी पर बैठाते समय लोगों की सम्मति लेने की 
प्रथा बहुत अर्सेतक जारी रही है, इतनाही नहीं राज्यगद्दी का 
हकदार भी अगर अयोग्य समझा जाता था उसमे अगर कोई खास 
दोष होता तो उसकी जगह उसी कुछ के किसी दूसेर योग्य आदमी 
को गद्दी दी जाती थी। उदाहरण के लिये देवापि और घ्वतराष्ट्‌ 
को लीजिय। देवापि को कुष्ट की बीमारी होने से उसने राज्य 
सिंहासन पर बैठने से इन्कार किया और लोगों ने उसकी जगह 
घर झान्तनु को राज्यसिंहासन पर बैठाया। महाभारत में लिखा है 
कि धृतराष्द के अन्धे होने की वजह से राज्य सिंहासन पर उनके 
छोटे भाई पांडु बैठाये गये। पुराने ग्रन्थों में ऐसे भी उदाहरण 
मिलते हैं कि, आपत्तिकाल में कई वक्त प्रजा किसी निबंठ और 
अकेम्य राजा को सिंहासन से उतारकर उसकी जगह पर अधिक 
पराक्रमी, बलवान्‌ और बुद्धिमान मनुष्य को बेठाती थी। राज्य 
सिंहासन के लिये जब कोई झगडा खडा होता था तो उस झगड़े 
को मिटाने के लिये छोगों की सम्मति बहुमूल्य मानी जाती थी । 
महाभारत में लिखा है कि युधिष्टर ओर दुर्योधन के बीच में जब 
राज्यगद्दी के लिये झगड़ा उपस्थित हुआ, तब छोगों ने युधिष्ठिर 
के पक्ष में अपन मत दिये। कभी २ राज्य के सचिवा के द्वारा 
शजाओं को निवोचित करने के उदाहरण भी मिलते हैं। मंडी के 
राजा राज्यबद्धेन को पुंद्‌ के राजा ने विश्वासघात कर मारडाल्। 
तब संडी के प्रधान सचिव ने सचिव मण्डल की राय लेकर छोगों 
को सम्मति से हृषेवरद्धन को िहासन पर बैठाया। 

इस प्रकार के भनन्‍्य भी कई उदाहरण मिलते हैं; जिनसे 
छोकं॑मेत तथा छोगों की पसंदगी से राजा का निवाचित होना 
पधांवा जाता है । पर, जैसा ऊपर कह चुके हैं तंशपरम्परागत 
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शज्य प्रणाली का अस्तित्व भी भारत म॑ नया नहीं हैं। यथपि 
राजा के लडके को भी गद्दी पर वैठाते समय राज्य के विद्वान्‌ सचितों 
की तथा प्रजा के योग्य प्रतिनिधियों की सम्मति छी जाती थी, पर 
वह मनुष्य जो राज्यगददी पर बेठता था, प्रायः राज्यवंश का होता 
था। वेदिक काल में तो जहांतक हमारा अनुमान है राजा साधारण 
जनता में से ही चुना जाता था, पर पीछे जाकर जब वंशपरम्परागत 
राज्यप्रणाली का सूत्रपात हुआ तब राज्यतंश के आदमी ही को 
चुनने की प्रथा जारी हो गई। यह प्रथा जारी हो जाने पर भी कई 
जगह साधारण जनता में से राजा को चुनने को प्रथा भी साथ 
ही साथ जारी थी । बौद्धकाल म हम इन दोनों प्रथाओं को पति 
हैं। बौद्ध ग्रंथों के देखने से पता चलना है कि बौद्धकाल में कहीं 
तो बंशपरम्परागत राज्य प्रणाली झुरू थी और कहीं २ राजा 
ल्गेग चुने भी जाते थे। दोनों ही तरह के उदाहरण बौद्ध्रथों मे 
मिलते हैं। 
कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि जबस वंशपरम्परागत राज्य- 
प्रणाली का जन्म हुआ, तबहीं से राजा देवता का अंश समझा 
जाने छगा | पिछले समय के वैदिक साहिद्य में तथा स्पृतियों 
तथा पुराणों में राजा देवता का अंश माना गया है। अध्ेवेद 
में तथा ब्राह्मण ग्रन्थों मे भी इस बातका थोडासा उल्लेख है। 
आंगे जाकर यह बात राजनैतिक सिद्धांत के रूप में परिणत 
हो गई । “ राजा ही परम देवता ” के तल ने अधिक व्यापकता 
का रूप घारण कर लिया । मनुजी ने तो राजा के छिये कहा है 
“6 जब प्राणीगण राजा के अभाव में डरके मारे इधर उधर चहं 
ओर बिखरने लगे, तब इंश्वरने संसार की रक्षा के लिये राजा को 
उत्पन्न किया | ? महाभारत में कहा है “ कोई मनुष्य राजा को 
साधारण मनुष्य मानकर उसकी अनश्हेलना न करे, क्योंकि 


छ्ै८ जगदूरू भारतवष । 


राज्म मनुष्य के रूप मे देवता होता है । राजा मिन्न भिन्न अब- 
सर के अनुसार भिन्न २ पांच रूप धारण करता है। ” आगे चलकर 
फिर महामारत में कहा गया है;।--ईश्वर्रयरंश होने ही के कारण 
हजारों आदमी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं हांछा कि वह भी 
उसी दुनिया में रहता है, जिसमें अन्य मनुष्य रहते हैं और उसमें 
भी बही दृषड्डियां हैं, जो दूसरों मे हैं । 


मतलब यह कि भारत वर्ष में कई हजारबषों के पहले से 
राजा में एक देवी तत्व की स्थापना की गई है | वह देवता का 
अंश माना गया है। पर यहां यह न भूलना चाहिये कि हरएक 
राजा के लिये यह विधान नहीं क्रिया गया था। जो राजा पघर्मात्मा 
बीर, जितेन्द्रिय और ग्रजापालक होता था वही देवता का अंश 
समझा जाता था | दुष्ट, दुराचारी और लपर्दी राजा अच्छा नहों 
माना जाता था । ऐसे राजाओं की कतच्यहीन कहकर गद्दी से 
उतार देने के भी कई जगह उल्लेख मिलने हैं. 


भारत में राजा राष्टू का मुखिया समझा जाता था न कि 
|छिक । राज्य का उद्देश प्रजाका विकास और भलाई था। और 
इसी उच्चतम उद्देश का जो राजा योग्य रीति से पाछन करता था, 
बही वास्तविक राजा ओर देवता का अंश समझा जाता था । 
प्राचीन भारत में जिस प्रकार राजा की आज्ञा पालन करना प्रजा 
का घम कहा गया है, वैसे ही प्रजा की कल्याण कामना करते हुए 
उसकी सुखसमृद्धि को बढाना भी राजा का कतंज्य माना गया है। 
प्राचीन मारत के राजनेतिक विचारों में भी यह एक विशेषता है. 
कि उस समय राजा, देवता का अंश समझा जाकर भी, प्रजा क 
नौकर समझा जाता था। बोदायन ने कहा है;--राजा अपनी 
अंजा की रुख करे, क्योकि ध्रह इसके लिये प्रजा से उनकी आय- 














प्राचीन भारत का शासन घिभाग ! केश, 


का छठा अंश छेता है। झुक्रनीति में भी कहा है “ (म्हा) ने राजा 
को प्रजा का नोकर उत्पन्न किया हैं और प्रजा की उत्पन्न से उसे 
पुरस्कार मिलता है। वह राजा का रूप अपनी प्रजा का पान 
करने के लिये ग्रहण करता है। ” जत्र राजा अपने धर्म और 
क॒तेवब्यां का पालन करना छोड देता था, जब वह जनता के हित 
का घात करने पर उतारू हो जाता था, तब प्रजाको भी शाज्न- 
आज्ञा थी कि वह भी ऐसे राजा की आज्ञा न मारने-उसे पृज्य दृष्टि 
से न देखे | महाभारत में कहा है “ जो राजा प्रजाकी रक्षा करने 
में असमथ है, वह बेकाम है। अगर को३ राजा अपने कतैन्य 
पाछन करने में असफछ होता है, तो कोई दूसरा मनुष्य, चाद्दे वह 
किसी जाति का हो, राज्यमर ढेल ” शुक्रनीति में कहा है / अगर 
राजा धम, नीति और शाक्ति का शत्रु है और दुराचाश है तो लोगों 
को चाहिये कि उसे राज्य का नाशक समझकर निकाह दे, और 
राज्य की रक्षा के लिये पुरोहित लोगो की सम्मति से राज्यकुछ के 
किसी धमंपरायण मनुष्य को राज्यसिहासन पर बैठा दे | 


इन उपरोक्त प्रमाण से यह तो स्पष्ट होता है कि प्राचीन 
भारत में राजा की शक्तियां मर्यादित थीं। वह एक तन्‍त्री नहीं 
हो सकता था। जहां वह मनमानी करने लगा और क्रीष और 
विद्वान्‌ ब्राम्हणों का उपदेश न सुनने छगा कि वह फौरन गद्दी से 
उतार दिया जाता था। आइन विज्ञान के एक सुप्रसिद्ध लेखक 
का कथन है * आये लोगो में राजा की स्रेच्छाचारिता बहुत कम 
थी । भारतवरष मे राजा कानून के ऊपर नहीं समझा जाता था ” 
राजा का यह कतंव्य समझा जाता था कि वह शाझ्रों के नियमों 
के अनुसार चले और इन नियमों के व्यावहारिक उपयोग के लिये 
वह अपने सचित्रों की सलाह ले। कोई कठिनाई उपस्थित होने पर 


४० जगहुरु भारतवर्ष । 


वह बिद्वानू आम्हणों के उपदेशाजुसार कार्य को । अन्रैय आम्हण 
अन्‍्ध में राजा के लिये निम्न लिखित प्रतिज्ञा ढेने का।विधान है, 
“ अपने जीवन में मैंने जो कुछ सत्कार्य किया है, छूप्त सबका 
पृण्य तथा मेरा पद, मेरा जीवन सबकुछ मुझसे छीन छिये जायें, 
अगर; मैं तुम्दें यानी अपनी प्रजाको सताऊं। ” महाभारत में राजा 
के लिये कहा है “मन, वचन और कार्य से तू सौगन्ध ले ले कि में 
देश को महान समझता हुआ उसकी भलाई के लिये हमेश्ना- प्रयक्ष 
करता रहूँगा और कानून, घर्मनीति तथा राजनीति के नियमानु- 
पर चछता रहूंगा । ” नीति वाक्यामृत ग्रन्थों में तो साफ कहा है 
बह राजा ही नहीं है जो अपने € योग्य ) सचिवों के उपदेशों 

विरुद्ध चढता है | ” झुक्रनीति में कहा है “ जो राजा अपने 
सच्तिवों का उपदेश नहीं मुनता, वह राजा के भेष में दत्यु 
है और वहू अपनी प्रजा को सम्पत्ति का चोर है।” इजी नीति में 
और कहा है “ जबतक राजा धर्मशीछ रहता है, तबतक ही बह 
राजा रहता है।!” मतलब यह है कि वेशपरम्परागत राज्य- 
#णाली स्थाप्रित हो जाने पर भी कई दिनोंतक राजा की शक्तियां 
'न्‍्काचारी नहीं होने पाई थीं। राजाको प्रजासत्ता और न्याय के 
अकुश में रहना पडता था | बहुत दिनोतक यह विचार प्रबल 
रहा कि. राजा की शक्तियां प्रजा ही में रही हुई हैं, और प्रजा के 
विकास ओर भलाई के डिये राजा को अपना तन, मन, धन 
छगा देना चाहिये | जिस राजा के विरुद्ध छोकमत होजाता था, 
वह पराप्री भोर झासन करने के अयोग्य समझा जाता था। महाभारत 
के कथनानुसार राजा के ये कर्तव्य हैं। ( ! ) छोगों को प्रसन्न 
रना। (२) लोगों की रक्षा करना; ( ३ ) हमेशा लोगों की 
भाई भाहना; (४ ) दुो को दण्ड देना; (५) सत्य, संयम, 
नम़्तां, दधा और पैये को धारण करना आदि । एक जैा।एप॥ 















प्रच्ान भारत का शासन विभाग । छरे्‌ 


£8708 में राजा के कतेन्यों का इस प्रकार बखान किया है; 


४ ग़जा उदारता, मिलनसारी, न्याय और निःपक्षता से प्रजा की 


प्रियता प्राप्त करे | 


हमारे भारतवष मे राजाही व्यवस्था करता था, वही न्याय करता 
था और वहीं सैन्य सब्बालन करता था। राजा ही राश्य का मुखिया माना 
जाता था ओर वही राजनैतिक स्तरों का रक्षक था। इसके अतिरिक्त 
राज्य मे शांति रखना, प्रजा के जान माल क॑। हिफाजत रखना उसका 
खास कतेन्य समझा जाता था | र/ज्यक्रे अधिकारी जो कुछ काम करते 
थे, वह राजा के प्रतीनित्रि या नौकर को हैसियत से करते थे । 
न्याय का शारुन राजा के नाम पर होता था और कभी २ ख़द 
ग़जा न्‍्यायाहलूय का अध्यक्ष होता था। कानूनी अदालतों के 
फैसलों का राजा ही मंजूर करता था | कोई अपराधी अगर दया 
करने के योग्य होता तो राजा उसके प्रति दया भी प्रकट करता 
था | यद्यपि राजा का कानून बनाने का अधिकार न था, » पर 
कभी २ वह सरक्युलर प्रकाशित करता था, जो कानून के नियमों 
ही के अनुसार समझे जाते थे | राजा फौज का भी कमांडर रहता 
था और अक्सर उसे फौज को रणक्षेत्र में सश्बालित करना पडता था। 
रामायण के सुंदर काए्ड में कहा है “राजाओं को धमंशाल्न, अथशात्र 
और युद्धकलाम प्रवीणता प्राम करना चाहिये। ” राजाओं को युद्ध 
विजेता और वीर कहलाने की बर्डा अभिलाषा रहती थी। और इसी 
से यहां ऐसे ऐसे महाबीर राजा होगये हैं।कि जिनका यशोगान आज 
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हम बढ़े अभिमान के साथ करते हैं | और जिनके प्रताप से भारत 
का मस्तक बहुत उन्नत होगया ६ । इसके अतिरिक्त राजा, एक 
दृष्टि से समाज का मुखिया भी गिना जाता था। धर्म का रक्षक 
भी वही समझा जाता था | शासन के तौर पर वह प्रजा के नेतिक 
और धार्मिक जीवन को भी संयमित करता था | 


इन सब उच्च कतंन्‍्यों का सम्पादन करने के लिये तथा 
राज्य के उच्चतम कर्तव्य को भर्ली प्रकार पालन करने के लिये 
राजा में चाणक्य के मतानुतार निम्न लि।खित बाते होनी चाहिये। वह 
अच्छे खानदान में जन्मा हो, बृहस्पाति के समान बुद्धि और प्रति- 
भा हो, वीरता हो, अनुभर्वी पुरुषों की आंखो के द्वारा देखने को 
बुद्धि हो, धम पर प्रेम हो, सच्चाई, सरलता, कृतज्ञता और दृष्टि की 
ब्यापकता हो, तथा उत्साही हो। इतने गुणों के साथ २ राजा में गम्भीर 
कान, सुस्मरणशक्ति, प्रबलमन, कार्य्योत्साह, सव विषयक पारदाशिता, 
इनाम तथा दंइ दनेकी बुद्धि, देश को आफतों स बचाने की सामथ्य 
दूरदृष्टि, उपयुक्त अवसरों से तुरन्त छाम हेने की रफ़ूर्ति, शांति 
तथा युद्ध का निश्चय करने की योग्यता, शत्रु की कमजोरी का 
फायदा उठाने की तत्परता, दूरदर्शिता, हास्यमय प्रकृति, काम, 
क्राध, छोभ, चिडचिडापन, देष आदि दुगंणों से विरक्ति आादि 
सदगुण राजा में अवक्य होने चाहिये | महमारत में राजा के 
कृतेन्यों के लिये कहा गया है:-- 


४ राजाको क्रोध और द्वेष रहित होकर अपने कतेब्यों:का 
पालन करना चाहिये। बिना जुल्म के धन सम्पादन करे, दया को 
कभी न छोढे | मोह रहित मुख भोगे । योग्य बात करें। शूरबीर 
और उदार हो | अपनी बहादुरी दिखछावे, पर उसमें दुष्टता न 
हो। दृष्ट मनुष्यों को छोडकर सबके साथ मित्रता करे। मित्रों से कभी 


प्राचीन भारत का शांसन विभार | छ्३ 


दुश्मनता का भाव नहीं रख | एस आदमियां को गुम दूत न रखे 
जो उसके भक्त न हो, बिना जुल्म के अपन उद्देशों की सिद्धि करे, 
दुष्ट मनुष्या के सामने अपना उद्देश्य न खाछे | दसर। के गुणा की 
प्रशंसा करे, अपने गुणों की नहीं । दुष्ट मनुष्यों को कर्मी नौकर 
न रखे न कभी उनसे किसी प्रकार की सहायता ले; बिना प्रूरी 
जांच किये कर्भा किर्सी को सज्ञा न दे। वह कर्मी अपनी गम 
मन्त्रणाआ को प्रकाशित न करे | वह दसरा पर विश्वास रखे, पर 
उन मनुष्यों पर न रखे, जिन्होंने उसे हानि पहुंचाइ है, 
दवेष को उत्तेजन न दे । अपनी विवाहिता घत्ियों की रक्षा करे | जुद्ध 
रहे । पात्र नहानुनावों का हमेशा सम्मान करें। अपने ग़रुओं और 
बड़ों की दिल से सेवा करे | निरभिमानी होकर इंश्वर की पूजा करे। 
समृद्धि प्राप्त के लिय यत्र करे पर एसा काम न करे जिसस उसकी 
अपकीर्ति है। वड़ा के साथ नम्रता से पेश आव., अपने 
कारोबार में होशियार रह और उपयुक्त अवसर को हमेशा देखता 
रहे आदि आदि | 


कहिये पाठक - हमारे आयश्ञात्रा क अन्दर राजाओं मे जिन सद- 
गुणों की आवश्यकता बतलाइ हे, वे कितने उत्कृष्ट और दिव्य हैं। 
इन्हीं सदगुणों के कारण उस समय के राजा देवता के अंश समझे 
जाते थे और प्रजा न्याय पाती थी। इसके अतिरिक्त प्राचीन समय 
में राजा छोग नित्य सुबह उठकर समाभवन मे जाते थे और प्रजा 
के सुख दुःखा की जांच किया करते थ। अच्छे राजा अपने नियत 
समय मे नियत काम को किया करत थे। चाणक्य ने राजा 
का दिच-क्रम इस प्रकार तविभक्त क्या ६:--- 


दिनका समय । 
(१) राज्य रक्षा के उपायों पर विचार कर। 


प्रछ ऊजगदर भारतवर्ष । 


(३) छोागा के दुःख और शिकायतों को सुनकर उन्हें योग्य 
न्याय देने की व्यवस्था करे | 

(३) ख्रान, अध्यवन ओर भोजन करे। 

(४ ) खजांची से हिस.ब की जांच करे। 

(५) सचितों से सलाह मशविरा करे। 

(६) सब प्रकार की सेनाओं का निरराक्षण करे । 

(७) प्रधान सेनापति से फ़ोजी मामऊो में सलाह मशविरा करे । 


रात का समय | 


(१) गुप्तचरों से समाचार प्राप्त करे। 

(२) स्नान, भोजन और संध्या कर । 

(३) नींद ले । 

(४) शाज्लों और राजा के कतव्यों प्र विचार करे | 

(५) सचियों से सलाह मशविरा करें और गुप्तचरों को 
... खाना करे। 


यह बात नहीं है कि यह समय क्रम ठीक २ वैसा ही पाछा 
जाता था, जेसा कि ऊपर कहा गया है। सम्मव है कहीं २ इस 
में कुछ फेर बदल भी होता हो । पर इसमें सन्देह नहीं कि राजा 
छोंग॑ प्राय: समय के पात्रन्द रहते थे, और नियत समय में अपने 
नियत काम को करते थे। आवश्यक कार्य के समय कोई भी राजा 
कांबे में उपस्यित हो जाते थे#। प्राचीन काल में यहां राजाओं का 





हए्यत्टल् जा" ह छझटू्पडउप्र्प्"पहस्‍ह्ज्ज-----------+- 
न कोटिल्प के अथशाक्ष भें कहा हे के राजा हरएक आवश्यक काम 

के छघय तपोसथित हो ओर कभो किसी आवश्यक काम को आगे न ढकेले । 

क्योकि देरों होजाने से ख्ायद वह पूरी सिद्धि को न प्राप्त कर सके । 
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आदरश बहुत ऊँचा माना जाता था | वे केवड अपनी प्रजा की 
इहलेकिक भलाइ हीं के लिये प्रयज्ञ नहीं करते थे, पर उनकी 
आध्यात्मिक दृत्ति का त्रिकास कर उनके डिये पारलेकिक सुख का 
मांगे भी खोलने की चेष्टा करते थे। हमारे भारतवर्ष में ऐसे बहुत 
से शजा होगये हैं जो बड़े भारी तल्चन्नानी और घम परायण थे 
ओर प्रजा की इहलौकिक और पारलेकिक उन्नति के छिसे सदा 
सचेष्ट रहते थ। कालिदास ने अपने रघुत्रेश नामक सुप्रसिद्ध काब्य 
में ' दिलीप ” नामक एक ऐसे रघुवर्शीय राजा के चित्र का चित्रण 
किया है, जिसने अपनी प्रजा की इहलौकिक और पारलौकिक 
उन्नति साधन में सदा मुख माना है। ऐतिहासिक समय मे भी 
अशोक और हथवद्धन जैस आदश नृपतियों के उदाइरण मिलते 


_- हैं, जिन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिये कुछ उठान रखा | 


कामंदर्गा का कथन है कि राजा को अपनी प्रजा की भल्ठाई के 
लिये शक्तिभर प्रयत्न करना चाहिये । 


हमारे प्राज्नीन ग्रंथा में कइ आदश राजाओं के उल्ख हैं, 
जिन्होंने प्रजामत के आगे हमेशा सिर झुकाया है और जिन्होंने 
प्रजाकी भलाई के लिये अपना सर्वश्व दान करने में भी आगा 
पीछा न किया है। वे प्रजाकी हमेशा सुधरि लिया करते थे। प्रजाकों 
न्याय देने के लिय हमेशा तत्पर रहते थे। प्रजा ही के नोकर होकर 
प्रजाही से मिलने जुलन तक का परहेज करनवाले आजकल के 
मूखे ओर घमंडी राजाओं की तरह उनका व्यत्रहार न था । हमारे 
बहुत स पढे लिखे पाठकां ने सुप्रासेद्ध आय सम्राद “ अशोक ” 
का नाम सुना होदा। उनका कथन है के लोगों की भलाई के लिये 


घ्घ जमदुर भारतवष । 


और समस्त जीवधारियों का इतना हित साधन करूं कि वे केवल 
इसी छोक ही में नहीं पर परछोक में भी सुख पावे और जग प्राप्त 
करें । कट्टिये पाठक ! कितनी दिन्य मावना है? राज्य कर्तव्य की इतनी 
उत्कृष्ट भावना क्या आप संसार के किसी मी इतिहास में बतछा सकते 
हैं! अशोक का इुक्‍्स था कि भरे किसी प्रजाजन को कोई मेरे पास- 
आने से.न रोके। चाह में भोजन करता हूं, चाहे जनानखाने में हूं, चाहे 
सोता हूं, चहे बाग बर्गांचे में हूं, पर में हमेशा अपनी प्रजा की 
सेवा के लिये तैयार हूं और प्रजाका तुच्छ से तुच्छ मनुष्य भी हर 
क्ष्यय मुझ्न से मिठ सकता है | में अपनी प्रजाकी सेवा के लिये 
हर बक्त तेयार हूं। हब का नाम भी न्‍्यायपरायण और घमात्मा 
राजाओं में प्रस्यात्‌ है। यह भी खुद राज्य का सब काम देखता था। 
प्रजा के छोटे बडे सत्र दुःखा की जांचकर उन्हें हर प्रकार का सुख 
पहुँचाने की चेब्टा करता था। एक विदेशी प्रवासी ने इसके लिये 
छिखा हैं * इसका कीति चहुंओर फेडी हुई है 'डसके सदगुणों न 
सगे और पृथ्वी को हिला दिया है उसके न्याय प्रियता की देवगण 
भी प्रशंसा करते हैं. उसकी प्रजा उस बडी पूज्य दृष्टि से देखती 
हैं। हयूएनसांग की जीवनी म॑ लिखा है कि “यह बड। ही 
घार्मिक ओर देशभक्त राजा था। "बाण कवि ने भी छिखा है 
किसी राजा का शासन इतना निर्दोष न था जितना कि 
हषे का था। 

कई प्राचीन राजागण अप्नन्नी प्रजा के सुख दुःखो को जानने 
डिये मेष बदल कर रातका “बूमा करते थे। वे जिस प्रकार 
असीरों के मुख दुःख जानने की चेश करते थे, वेसे ही गर्राबों के 
दुःख जानने की भी चिन्ता किया करते थे | जहां उन्हें गुप्त 
फिति से भी कहीं किसी प्रजाजन की योग्य शिकायत मारुम होती 
की तो कह उसे दर करने की यथाशक्ति चेष्ठ करते थे.। राजा 





















ग्राचोन सारत का शासन विभाग । ७ 


विक्रमादित्य की जीवनी हमारे उपरोक्त कथन की साक्षी है। भतलब 
यह कि पहले जमाने में व्यसनी, विलासप्रिय, प्रजा के संग्ब 
दुःखों से बेपवाह, रूम्पटा, मूख और घमन्डी राजा महाराजा 
न हुआ करते थे । वे बड़े ही सज्जन, सच्चीरेत्र, जितीन्द्रप, बीर 
और पराक्रमी हुआ करते थे | 


. राजाओं की शिक्षा और संस्कार। 


यह बात सब जानते हैं कि बचपन म॑ जैसी शिक्षा दी जाती 
है, जैसे संस्कार डाले जाते हैं, वसाहा प्रभाव आग चलकर 
जीवन पर होता ह। बचपन की परिस्थिति ओर शिक्षा तथा 
संस्कारों पर मनुष्य जीवन की नींव बनती है। इससे बचपन की 
शिक्षा और संस्कारों पर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता 
है। राजा छोंगें के हाथ में हजारों लाखों मनुष्यों के किस्मत की 
बागडोर रहती है ऐसी दशा में राजाओं के बचपन की शिक्षा 
और संस्कारों पर तो अलन्त ही ध्यान देने का प्रयोजन है। 
प्राचीन काल में युवराजों की-भावी राजाआ की-शिक्षापर कितना 
ध्यान दिया जाता था, यह बात हमारे आय्ये ग्रन्थों के पढने से 
स्पष्टतया माछ्म होती है। राजा का पुत्र जहां छ: या सात वंष 
का हुआ कि उसकी शिक्षा का प्रारम्भ हो जाता था। वह ऋषियों 
के पास रखा जाता था, जहां वह धमंशास्न, नीति, विज्ञान, 
कानून, शस्न्रविद्या, आचार-विज्ञान, शासन-विज्ञन आदि सब्र बाता 
की शिक्षा पाता था। पवित्र और उदार वातावरण में रहने के 
कारण उसमे विलासप्रियता, दम्भ और दुष्टता न घुस पाती -थी। 
राजा होने पर प्रजा को वह पृत्रवत्‌ समझने छगता और उसके 
हरएक सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख समझने लमता,। हि च्कः 






. ४८ ज़गद़र भारतवध । 
चक्की 


'जानना अनन्त आवश्यक समझा जाता था। राजा का पहला 
करतंब्य अपनी प्रज्ञा की रक्षा करना ओर बुरे काम करनेवालो को 
दण्ड देना समझा जाता था। राजपुतन्न की शिक्षा के लियि या तो 
विद्वान ऋषियों के पास प्रबन्ध किया जाता था, या बडे ३ [वेद्वान्‌ 
आचार्य रखे जाते थे। शासन विभाग में उनसे काम लिया जाता 
था, जिससे उन्हें जञासन का व्यावहारिक ज्ञान हा जाता था। 
थे अपने कमचारियों के हाथ की कठपुतरी होकर प्रजा पर मन- 
मानी न करते थे | झुबराज राज्य की कोंसिक का महत्वपरण 
सदस्य रहता था और कई समय उसे किसी प्रान्त की गवनरी 
तथा फ्रौज़ की कमांडरी करना पड़ती थी। अशोक युवराज की 
अवस्था में दो प्रान्तों का गबनेर नियुक्त किया गया था।. समुद्र- 
गुप्त ने यत्रराज की अवस्था में वीर होने की कीर्ति प्राप्त की थी। 
राज्यबद्धन अपने पिता के द्वारा फोज का कमांडर बनाकर हंसके 
खिलाफ युद्ध करने को भेजा गया था। अगर कोई युवराज अपने 
काये में अनुपम योग्यता दिखकाता था. तो वह उपराजा तक 
बना दिया जाता था। उसे ने सब अभिकार प्राप्त हो जाते थे, 
ओ राजा को रहते हैं | यह भी होता था कि अपने इस प्रकार के 
दोशियार और बुद्धिमान्‌ प्ुत्न को राजगद्दी देकर राजा आत्माचैन्त- 

के (लिये राज्य छोड़कर वनवास चले जाते थे। इस प्रकार 
हमार प्राचीन भारत में उत्तम राजाओं की सृष्टि के लिये उनके 
बचपन ही से उनके जीवन को बनाने के प्रयतज्ञ किये जाते थे 
गह कारण है कि वे राजा बितेन्द्रिय, न्यायपरायण, प्रजा- 
दिलपी दुआ करते थे और निरन्तर प्रजा का हितचिन्ततन किया 








प्राचीन भारत में राजा का मन्जी-मेंडल । 





कि वास आ हे 
; न काल में भी, भाजकह को तरह मंत्रियों की 
यता से राजा शासन कार्य करते थे। भिन्न २ 
#& ब्िभागों के भिन्न २ मंत्री हुआ करते थे; 
झुक्रनीति में इन मंत्रियों विभाग इस प्रकार किया है-- 


पुरिधा,. प्रतिनिधि... प्रधान. सचिव. 
मंत्री. पाण्डित. प्राइविवाक,. अमात्य. 
सन्निघता.. दूत: 


इन जुदे २ मंत्रियों के सुपुद राज्य के जुदे २ विभागों के 
कार्य सौंपे जाते थे। उपरोक्त जिम्मेदारी के पदों पर वे ही महानुभाव 
नियुक्त होसक्ते थे, जे। उन पदों के छिये पूर्णरूप से योग्य हुआ 
करते थे। इनके चुनाव में बडा ध्यान दिया जाता था। चाणक्य ने 
अथशाज्त्र में लिखा है कि मंत्री होने के लिये सब से योग्य मनुष्य 
वही है जो स्वदेशवासी हो, उच्च घराने का हो, प्रभावशाली हो, 
विद्वान हो, कछा कैशल्य और विज्ञान का जाननेवाला हो, बुद्धिम:न्‌ 
और दूरदर्शी है, अच्छी स्मरणशक्तिवाछा हो, योग्य हो, अच्छी 
प्राहकशक्तिवाढा हो, उत्साही हो, सहनशाल हो, झुद्ध चीरेत्र हो, 
राज्य का पूण हितैपी हो, अच्छे आचार, व्यवहार, बैयये और 
तन्दुरुस्तीवाल। हैं, दीघसूत्री न हो, मन का चेचल न हो, प्रेममय 
स्वभाव का हो। ये मंत्री के आदश हैं, जो हमारे शास्त्रों में कहे 
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७ अंगद्रु मारतवर्ष । 


. जिस मंत्री में इन गुणों की जितनी कमी होती थी, वह मंत्री उतने 
है। कम्त दर्जे क्र समझा जाता था। मनु महाराज ने भी कहा है कि 
“उसे सात या आठ मंत्री निवुक्त करने दो जिसके पूतर घुरुष 
राज्यमक्त सेवक रहे हों, और जो शात्त्रों में निपण हो और शत्तर- 
विद्या में पारंगत हो, और जो अच्छे धवेजो की संतांनः हो । महा- 
मारत में कहा है '“वह मनुष्य जिसने बडी ख्यात्ती प्राप्त की है, 
जो दूसरों से द्वेष नहीं करता, जो कभी बुरा काम नहीं करता, जो 
काम, कोष, छोभ, मान माया के ढोभ ५ की सल से. विचलित 
नहीं होता, जो बडी होशियारी से अपना कारोबार करता है जिस- 
का भाषण बुद्भेभत्तापूण और वजनदार होता है वही अच्छा मंत्री 
हो सकता है |” महाभारत के झांतिपर्व में छिखा है “ जो मनुष्य 
अच्छे खानदान के हों, सच्चरित्र हों, उदार चरित्र हों / आ्रवीर और 
सम्मानीय हों, विद्वान्‌ और सब साधनों से युक्त हो, उन्हें मिन्न २ 
विभागों पर उपमत्री बनाने चाहिये। ” का 


_ पहिले के जमाने में मंत्रीगण प्रायः वैश्य और ब्राम्हण जाति 
से चुने जाते थे। सुप्रसिद्ध प्रवासी मेगस्थेनिज का कथन हे, कि 
आमइण जाति का एक अढ्ग ही दर था। जो विद्वान, बुद्धिमान्‌ 

2) स्वाथवल्यागी और जाल्मध्यानी पुरुष होते थे वेहा ब्राम्हण 
कहकाते ये । रेसे छोग राजाओं को उपदेश किया करते थे, और 
उन्हें राज्य शासन का मार्ग बतछाते थे | एक ग्रीक लेखक का 
कथन है कि बम्हण समुदाय में ब्रह। कमर लोग रहा करते थे, 
और बेही छोग इसमे समान हो सकते थे, जो उच्च प्रकार के 
बुद्धेमान्‌ होते थे, जिनमें प्रधानता से न्याय देवता का आसन 
रहता था। इन ओगे को गर्बनर, डिश गवर्नर, फौज के जनरठ, 
लजन के. मुफरेंटेडम्ट भादि सबको वेद करने का अधिकार 


प्राचीन भारत में राजा का मंन्त्री-मंडल । ज 


रहता था। इन छोगों की बडी सत्ता थी, और रांजा तक इनकी 
जाज्ञा का पालन करना धर्म समझता था। 


मंत्री को चुनने के लिये इन लोगों में कभी * बड़ा वादा- 
नुवाद होजाया करता था। चाणक्य ने अपने अथेज्ञात्र में इस 
प्रकार के एक वादानुवाद का मनोरंजक वणन दिया है, हम उसका 
अनुवाद नीचे प्रकाशित करतें हैं। 


भरद्वाज कहते हैं कि “राजा को चाहिये कि वह अपने स|थियों 
में से मंत्री चुने; क्योंकि राजा को ऐसे मंत्री की योग्यता का 
व्यक्तिगत ज्ञान रहता है और इसमें वह उसका विश्वास करता है। 
इस पर विशालाक्ष ने कहा फि यह ठीक नहीं। क्योंकि अगर 
साथियों में से मंत्री जगा जायगा तो वह राजाकी अवहेलना करेगा, 
इसलिये राजा को चाहिये उस मनुष्य को मंत्री बनाना चाहिये 
जिसके रहस्य उस पर प्रकट न है।” पाराशर का कहना हैं 
८४ मंत्री उसका बनाना चाहिये जो कठिन समय में राजा का 
विश्वासपात्र रहा हो”” पिशुना का कथन है यह भी ठीक नहीं, 
क्योंकि इससे केवछ भक्ति जारी होती है, बौद्धिक योग्यता नहीं। 
मंत्री उन्हें नियक्त करना चाहिये जो अगर आर्थिक विश्वाग पर रखे 
जावें तो हमेशा की आमदनी से ज्यादा आमदनी करके दिखला दें 
और जिनकी योग्यता बडी चढी हो। कौनपरढ॑त (९४०॥शएतढ0४) 
का कथन है “ केवल उपरोक्त बात ही कार्फी नहीं है, क्योंकि ऐसे 
मनुष्य मंत्रियों के दूसरें गुणो से विहोन होते हैं, अतएव ऐसे 
मनुष्यों को मंत्री नियुक्त करना चाहिये जिनके बाप औट' भी मंत्री 
रहे दवा, क्योंकि ऐसे मनुष्यों को भूतकालिक घटनाओं का काम 
होने से और राजा के साथ उनका पुश्तों से संबरध होने से, सतयि 
जाने पर भी वे राजा को नहीं छोडते। वातव्पात्रि कहता है, नहीं 





७२ - खुमहरु भारतंवष। 


ऐसे मनुध्यों को निवुक्त करने से वे रांजा पर प्रभुत्व जमा छेते है 
और उसकी शक्तियों को हृडप जाते हैं, अतएव उसे ऐसे मनुष्य 
नियुक्त करने चाहिये, जो नये हों और जिन्हें राजनैतिक विज्ञान 
का सेद्वान्तिक (907०9८8| ) ज्ञान हो और जिसे व्यावहारिक 
राजनीति का कुछ अनुभव न हो, उसके द्वारा शासन काये में 
भयानक भूले होंगी, अतरव ऐसे मनुष्य को मंत्री नियुक्त करना 
चाहिये जो उच्च कुछ मे जन्मा हो, बुद्धिमान हो, पवित्र उद्देशवाला 
हो, शूरवीर और राजभक्त हो” गुणों ही पर मंत्रियों की नियुक्ति 
होनी चाहिये। इन सब वादानुवाद के बाद चाणक्य ने अपना मत 
निश्चित किया | इन सब उपरोक्त मतों म॑ सत्य का अंश है, मंत्र 
की योग्यता उसके काम करने की योग्यता से जानी जाती है। 


मंत्री के कतेन्यों के विषय में अग्नि पुराण में कहा है “ वह राज्य 
के हरएक काराबार पर विचार करे, राज्य की केवल वतमान कालिक 
आवश्यकताओं ही नहीं, पर भावी आवश्यकतार्थों को सोचे | रॉयल 
एक्सचकर का निरीक्षण करे, दीवानी और फौजदारी कानूनों के 
मल्िदे तेयार करे, अपने राज्य में अन्य शाक्ति के हस्तक्षेप को 
रोके, अशांति और गडचड को रोके, राजा और देशकी रक्षा करे | 
आवश्यकता के अनुसार मंत्रीगण नियुक्त किये जाते थे। “चाणक्य 
अटीसी केविनेट का पक्षपाती है। चाणक्य का कथन है “राज 
, को तीन या चार मंत्रियों से सल।ह मशविरा करना चाहिये 
आम में €क कली की राय से संतोषकारक निणय नहीं-हो 
खकता। इसके अतिरिक्त एक मंत्री अपनी खुझी से चाहे जैसा 
बेब्गाब चठता है, अगर राजा के दो मंत्री हो तो, वे दोने। मिल 
को राजा की बुरी तरह गांठ छंगे ओर उनके संयुक्त षइयंत्र से 
राज को सुकृताव पहुंचने की संभावना है। इसलिये राजा को 











खाचीन भारत मे राजा का भझन्जी मंडल | |] 


तीन या चाह मंत्री नियक्त करना चाहिय, जिसस उसपर आफत 
न जावे औछ किसी कठिन मामले में भी वह सेतोषकारक निणय 
पर पहुंच जावे। मनु महाराज का कथन है कि मंत्रिगर्णों की 
संख्या छः या सात होनी चाहिये। मुनि सोमदेव सूरी का कथन 
है मंत्रियों की संख्या विशेष होनी चाहिये क्‍योंकि इससे सबकी 
बुद्धि के योगिक प्रयत्न से वे राज्य की इजत और आमदनी को 
बहुत बढा सर्केग, अगर एक ही मंत्री में शासन के सब्र गुण हों 
तो, एक ही को या दा को रखने में भी कोइ हानि नहीं "नीति 
वाक्यामृत' में लिखा ह राज्य में तीन पांच या सात मंत्री होने 
चाहिये । 


हमने इस अध्याय के आरम्म में मिन्न २ विभागों के मंत्रियों 
के पर्दों का आऋमोलिख किया हैं, इनमे प्रधान सबसे ऊंचे दर्जे का 
मंत्री हाता छ्ा। 


आजक्छ चीफ मिनिस्टर शब्द जिस अथ में आता है उसी 
अथ में पहिल्के प्रधान शब्द आता था। रियासत में इसका सबसे 
बडा दज्जो रहुता था। इसके दूसरे नम्बर पर पुरोहित मंत्री की भी 
बडी प्रतिष्ठा श्री। अन्रैय ब्रह्मण ग्रन्थ में लिखा.है के “प्रोहित 
राजा का रक्षक है” चाणक्य लिखता है “जैसे शिष्य गुरु का 
अनुकरण करता है, जैसे पुत्र पिता की आज्ञा मानता है, जैसे 
नोकर अपने ज्वामी की आज्ञा पालन करता है, वैसे ही राजा को 
पुरोहित की आज्ञा माननी चाहिये” नीति वाक्यामृत में कहा है 
“प्रधान और घुरोहित राजा के माता पिता हैं? कमी २ इन दोनों 
काम को एकही मंत्री करता था । 


इनके जत्तिरिक्त अमाद्य, सचित्र, पंडित, सुमेत्रक जादि 
“राज्य के कई क़ढे २ ऑफिसर रहते थे। इनके जिम्मे ज्ुदे २ 


-जुछ जगद्ररु भारतवर्ष । 


विभाग रहते थे। सचिव ( #४७87०७ ३(05६0- ) का कंततब्य 
यज्य की आमदनी इकठ्ा कर उसकी योग्य व्यवस्था करना था | 
खजांची ( सबन्निघता ) का यह कर्तव्य था के वह राज्यके धन की 
'इखवाली रखे। राज्य का खजाना, जेवर, जवाहिरात आदि सब 
इसके सुए्द रहते थे। इसका यह भी काम था कि वह यह देखे 
राजा के घनका दुरुपयोग ते नहीं हो रहा है। दूसरा महत्व- 
भले अफसर सुमंतग्रक ( ?07७४० /([॥5७- )था। विदेशीय 

स्क्तियों के साथ छिखा-पढ़ी करना और अन्तराष्ट्रीय मामलों का 
' बुद्धिमतताएबंक निर्णय करना इसका काम था। प्राइविवाक 
(रण्पोंलं। कै /३६०० ) रॉय कोर्ट का अध्यक्ष रहता था और 
कह न्याय विभाग के मंत्री का भी काम करता था। 





' हरएक मंत्री अपने २ विभाग की व्यवस्था करता था, और 
सन संत्रियों की मिलकर मंत्री सभा होती थी जो सर्वसामान्य 
रफछ््य सम्बन्धी मामला पर विचार करती थी | 


4 मंत्रिगण भपन कार्य के लिये जिस प्रकार राजा के सामने 
निम्मेदार होते थे, वैसे ही परोक्ष रूप से छोगों के सामने भी 
गोालार होते है | 


इमसीद्ध प्रवासी ह्ुएनसांग ने अपने प्रवास वर्षन में. एक 
ऋह्टानी लि है जिससे यह बात सिद्ध होती है। उस केहानी 
का धर्म यह है-- 


यह राजा विक्रमादिय के हृदय पर दान जोर उदा- 
एता की भावना ने बेहद राज्य कर ड़िया, उसने अटूट दानके, 
द्वारो गरीबी, अनाथें और दुखियों की खूब इच्छा पूरी की। एक 


रॉ 


दिन उसने अपने अंज्ियों को इक्म दिया कि वे रोज पांच: ला 








आयान भारत मर राजा का मन्‍्त्रा-सहल | जु 


सोने की मुहर बांदा करें, इसपर खजांची बहुत डस और सोचने 
लगा कि इससे तो खजाना खतम हो जायगा।. उसने ग्जा सें 
कद्ठा “आपका इस तरह ते खजाना खाली हो जायगा, तब भार्पे- 
को कर बढ़ाना पडेगा और इससे प्रजाकी ओर से शिक्ाग्रत को 
आवाज सुन पडेगी और दुश्मनी के भाव खडे होंगे, औमान 
अपने दान के लिये, यज्ञ प्राप्त करेंग, पर आपके मंत्रिगण सब 
प्रातिष्ठा खोदेंग | “ अशोक ने एक वक्त अपने मंत्री को भाड़ दे 
दी थी कि वह सब खजाना दान कर दे, पर मंत्री ने इससे साफ 
इन्कार कर दिया, इससे साफ साबित होता हैं कि पहलके मिनि- 
स्टर केवल राजा के अन्धाषुन्च हुक्म की ओर उतना ध्यान न 
देकर अपनी जिम्मेदार की ओर ज्यादा ध्यान देते थे। मंत्रीगण 
- केवछ स्त्रकार्यों के लिये भी जिम्मेदार समझे जाते थे । सुप्रसिद्ध 
संस्कृत नाठक मुद्रा राक्षस में छिखा है “अगर कोई खराब -काम 
राजा से होजाबे तो इसका अपराधी मंत्री होता है, क्योंकि 
हांकनेवाले की बेपरवाही से हाथी गैर रास्ते जाता है, जब हर्षवर्धन 
विश्वासघात से मारा गया तब उसके मंत्रियों ने कहा कि इसका 
संब दोष हम लोगों पर है। अगर हम हपवधन वो विदेशी राजा 
के डरे में अरक्षित रूप में न जाने देते, तो वे नहीं मारे जाते। ”' 

राज्यों में मंत्रियों के अधिकार बड़े विशार रहते थे, पर 
तिस पर भी जब कोई राज्य नाबालिगी म॑ गिर जाता, तब तो 
इनके अधिकार बेहद्द बढ जाते थे, जत्र राजा की मृत्यु के पीछे 
किसी झगडे के कारण सिंहासन खाली हो जाता तबतों इनकी 
खूब बन पटती थी । ये छोग राज्यकतो हो जाते थे। चाणक्य ने 
जो कि मंत्री था, चेद्रगुप्त को मगध के राज्य सिंहासन पर बैठाया 
था। कन्नौज के राजा राज्यवद्धन के पीछे, हर्ष किस प्रकार 
राज्यगद्दी पर बैठाया गया इसका दृत्तांत इस प्रकार है। 


“ कन्नौज के प्रधान मंत्री ने सब मंत्रियों को इकट्ठा कर सभा 
को, भोर कहा ऋ््ी>के भाग्य का फैसला करनों है हर्ष का 
सम्बन्ध राज्य कुटरम्ब से है, अतएब छोग उस पर विश्वास करेंगे। 
मैं प्रस्ताव करता हूं कि वह सम्राद्‌ के अधिकार ग्रहण करे | 
आपमे से फ़्येक महानुमाव इस विषय पर अपनी रायदें ? इसके 
बाद प्रधान मंत्री ने हप को राज्याधिकार ग्रहण करने का आदेश दिया 
और कहा “लोगों ने गायन के द्वारा जैसा अपना मत प्रकट किया 
है, उससे ग्रझूम होता है कि वे आप के गुर्णोपर मुग्ध हैं। अतरव 
देश वर परम गौरव के साथ दाज्य कीजिये। ” लीन दप के 
एके श्विलालेख से माद्प होता है ।के मंत्रीयों ने छीछावती को 
पीछान की रोनी चुनी थी। और फिर उन्होंने उसे रन्यच्युत भी 
करदी थी। पहिले जमाने के राजा की गैर मोजूदगी में अस्थायी 
रूप से प्रधान मंत्री राज्यशासन करते थे औ र बहुत बुद्धिमता के 
पाप कूरत थे। जापपुर के राजा अज॑त। सह जब किसी आवश्यक 
कू के के लिये दिल्ली गये थे तब कुछ मास तक उनके प्रधान 
। उपासह भड़ारी ने राज्यशासन किया था। सुप्र।सेद्ध 
'पद्वाचंता टोड साहब ने अपने “राजस्थान में लिखा है ” 
महाराज अजोतालह अपने दीव।न 'घुनाथ भडारा। को राज्यशासन 
बड़ काय सौपकर दिल्लं। गये, टॉड साहब न इसी ग्रंथ “राजस्थान 
में रघुनाथसिह भडारो के लिये मारवाढ में प्रचदित इस दोहे. को 
भी उदघुत किया है। 


“अज दिल्ली रो बादझ्ाय | 
राजा तू रघुनाय 


इसका आश्चय यह है कि महाराज अजीतातह तो दिल्ली 'के 
बादशाह पास है और इस कई रंबुनायांसेह राजा है। 



















प्राचोन भारत मे राजा का मन्त्री-मेइलू । ७५७ 


यद्यपि दरएक मंत्री का पद उत्तरदायित्रप्ूण होता था, पर 
सब से अधिक उत्तरदायित्र प्रधान मंत्री का रहता था। राज्य 
के अच्छे शासन के लिये वह्दी जिम्मेदार रहता था। अगर राजा 
प्रतिभाशार्ली और बुद्धिमान्‌ न होता तो प्रधान मंत्री ही वास्तीवेक 
शासनकता रहता था। च.णक्य ने कद्दा है कि “ लोगों के कार्य 
विदेशी हमल। से राज्य की रक्षा, दःखनित्रारण के उपाय, जमीन 
का सुधार, फौज का कायम रखना, राज्य की आमदनी जमा करना 
दि सब्र कार्यो पर देख रख प्रधान मंत्री की रहती थी ” भरद्वाज 
का कथन है कि “ राज्य में प्रधान मंत्रों सब्र से अधिक महत्वशञाडी 
है, क्योंकि प्रधान गंत्री के अभाव में राजा ब्रिना पर के पक्षी की 
तरह निक्म्मा है” च.णस्य के मतानुतर राजा से दूसरे नंबर पर 
प्रधान मंत्री का पद है। 


योग्य और जोरदार मंत्री का प्रभाव राजा पर बहल रहता 
था, मुद्राराक्षम नाटक में चूंणक्य और चन्द्रगुम का जो सम्बन्ध 
बतलाया है उससे उपरेक्त बात सिद्ध होती है। वहां कहा गया 
है कि मंत्री को मागंदशकता ना सम्राद बिलकुल छाचार होजाते 
थे, वे (सम्राट चन्द्रगुन ) चाणक्य को सलाह बिना छोटा बडा 
कोई काम हाथ में नहीं लेते थे। सम्राद अपने की यहांतक इज्जत 
करते थे, कि जब दाना मिलते थे. तो सम्राद अपने मंत्री के पेर 
छुने लगते | " 


मंत्र। के लिय श॒ुक्रनीति मे कहा गया है कि जिन मंत्रिय से 
राजा नहीं डरता वे मंत्री केवल सत्रग वच्बरादेिको से मुसत्जित 
ह्लियों की नांइ हैं । शुक्रनीति में थे भी महत्वप्ृण बचन कहे हैं- 


हित॑ राजश्व चाहित॑ यल्लोकानां तन्न कारयेत्‌ ” 


५८ अगहुरु भारतवष । 


अथोत्‌ जिन बातों म॑ राजा का हित हों; किन्तु प्रजा का 
भनदहित हो उन्हें न करना चाहिये | 


प्राचीन भारत में लोकसभाएँ:। 


हमारे प्राचीन बोद्, हिन्दू और जैन ग्रन्थों में छोक-सभाओं 
के जगह जगह उल्लेख मिलते हैं। हां, यह वात सच है कि इस 
का रूप पाश्चात्य पार्लिय!मंट और सिनेठ से जुदा था पर स्वाघी- 
नता और लोक-सभा के जिन उदार तलों पर पार्लियामेंट और 
सिनेट स्थापित की गई हैं, उन्हीं उदार तलें। पर हमारी छोक- 
सम भी थीं। जो छोग यह कहते हैं कि भारत अनादि काल से 
एकतंत्री शासन की चक्की में पिस्तता आरहा है, वे या तो भारत 
गारवशार्ली इतिहास से एकदम अनभिन्न हैं, या हेष और घणा 
से वे इनने अंधे होगये हैं के उन्हें सफेद वस्तु भी काझी दिखलाई 
पड़ रह ह। इस अध्याय में हम यह दिखाना चाहते हैं कि 
बेदिक तथा वीद्ध काल में हमारी लेक-सभाओं का कैसा जोरशोर 
या और राजा को लोक-सभाओ हम भा सुनर किस प्रकार चल- 
ना पढ़ता था। ऋगद < ।१६६।४ मे यह ६--- 


अभिभूरहमाग विश्रकमण धामना | 
आवश्वित्तमावा ब्रतमावो5्ई सम्रितिददे | 





“(है छाकसभा के सभासद ) सन प्रयत्नों से विजयी और 


तेजस्त्री होकर मैं आया हूं। तुम्हारे विचार, तुम्हारे व्रत, तुम्हारी 
ना इनक मैं सीकर करता हूं। ऋग्वेद ३३८६ में कहा है- 


त्रीणिराजाना विदेथ पुद्ढाणि परि 
बिश्वानि भूषथ: सदांसि 


प्राचीन भारत मे राजा का मन्त्री-मंडल | ०९, 


अर्थात्‌ राजे तीन विस्तृत सभाएं करते हैं, तथा उन सभाओं 
को स्तरयं जाकर मुशोमित करते हैं” ऋग्वेद २-४-१५ में कहा है- 
४ राजाना बन भिद्र॒द्दा ध्रुवे सदस्युत्तमें । 
सदृख्नस्थुण आसोत 


अर्थात्‌ जो राजे अनेक स्तेभों से युक्त, उत्तम और इढ़ 
समामे बैठते हैं, व परस्पर अभिद्रोह करनेव्राले नहों होते 


सभ्यःसभामे पादियच सभ्या: सभासद * अथव८ :९-०७-५ 
अथात्‌ हे सम्प समासदों मेरी सभा की रक्षा करो । 
सविज्ञानु व्यचलूत | * ॥| 
त॑ सभाच समितिश्र सनाच 
सुरायाश्रवे स समितिश्व सेनायाश्र 


सुरायाश्व प्रियंधाम भवति य एवं वेद ३ ॥ 
अथवेबंद १०-५ 


भर्थात्‌ जो राजा प्रजातंत्रता से चढता है, प्रजा, समिति 
८ ना तथा सुरा / ऐश्वय ) उसके अनुकूल चलती हूं। सभा समिति 
सेना मुग हा 4 ६.5 7 बनतः है. जो यह ( उपरोक्त 
नेयम ) का जानता ६ , 
राष्ट्री विशमति-तस्माद 
राष्ट्री विशेघातका: ॥ शतपथ ब्राम्हण १७ 


अनियंत्रित राजा प्रजाकों खाकर छोड देता है, अतरब अनि- 
य॑त्रित राजा प्रजाका घातक है। 


राजा मन सत्य समिति रियान: 


अथोत्‌ समिति-लांक सभामे जनिवाढा राजा ही सत्य श्रेष्ठ 
समझना चाहिये | ह 

उपरोक्त मंत्रों से वैदिक समय में छोक सभाओं का 
असल भरी प्रकार सिद्ध होता है | प्रोफेसर मेकडॉनल का 
कप्रन है कि राजा लोकसभा में जाता था, और वह वहां चुना 
जाता था, बौद्धकाल में ये लोक सभाएं संस्थाएं बन गयी थीं. इस- 
समय इनक प्रूरा जोर था | अजात शत्रुने जब्र बीजी छोगोंके नाश 
करने की इच्छा से अपने मंत्री को. भगवान्‌ बुद्धदेव के पास भेजा, 
तब भगवान्‌ ने अपने एक शिम्य की तरफ मुँह फेरकर कहा 
थानन्द तुमने सुना है कि छोग हमेशा छोकसभाएं करते है 
इस पर आनन्द ने कहा “हां भगवन्‌ यह बात तो मैंने सुनी है” 
इस पर भगवान्‌ ने कहा “ आनन्द जबतक ये छोग सभाएं करते 
रहेंगे, तवतक इनका कभी विनाश नहीं होसक्ता, वरन इनका 
विकास और उन्नति होती रहेगी | 

बात यह है कि बौद्धकाल में छोकसभाओं का अच्छा प्रचार 
क्र और इनकी शक्तियां और अधिकार भी बढ़े हुए थे, कपिल्वस्तु 

मर 2 की तरह एक बड़ी भारी छोऊ प्रतिनिधि सभा थी । 
जिसमे राष्ट्रीय महत्व के सत्र प्रइनों पर वदानुवाद होकर योग्य 
चिणेय होता था। प्रो० रिसडेन्हेद्ज “ अपने बौद्धभारत ” 
( 3000॥४४० [0५॥& ) में छिखते हैं “ भारत के व हिस्से जो 
बुद्ध धमे के प्रभाव में सबते पहिले आये उनमें कई रिपब्छिक थे 
और चर बड़े २ साम्राज्य थे ” येही प्रोफेसर. महोदय बौद्धकाल 
के प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि ४ इस सम्रय अपराध नहीं 
हुआ करते थे और उस समय का हरएक मात्र एक छोटीसी 
रिपान्डक था ” आगे चछकर आप फ़िर फर्मीते हैं, ये सब 





प्राचीन भारत मे राजा का मन्त्री-मंडल । ६१ 


रिपम्लिक संस्थाएं सुसंगठित थीं, इन लोकप्तमाओं का काव्यक्रम 
किस ढंगसे चढछता था, किसी बातका निणय व्होट्स के द्वारा 
होता था, साधारण सम्मति स होता था, इस विषत्र में ठीक २ 
कुछ भी नहीं कहा जासक्ता, पर जहांतक जान पदढता है, बहु 
सम्मति का नियम उस समय भी अप्रचलित न था, इससे अगर 
यह अनुमान कर लिया जावे कि उस वक्त बहुसम्मनि ही के द्वारा 
किसी बातका निर्णय होता होगा तो कुछ अनुचित न होगा । इन 
सभाओं के अध्यक्ष का किस तरह निवरांचन होता था, इसका भी 
ठौक २ पता नहीं चलता है. पर उस समय की परिस्थिति का 
विचार करते हुए, यह मादम होता है कि उम्र, बुद्धि, विद्या और 
चरित्र के लिहाज से यह चुनाव किया जाता होगा । 

बौद्ध काल में यद्यपि बड़े २ राज्य स्थापित हो गये थे, पा 
इनके साथ २ रिपब्लिक संस्थाओं का भी अच्छा प्रचार था 
राजाओं के राज्य में भी लोकसमाओं का बडा महत्व समझा 
जाता था। बौद्ध काल के इतिहास में ऐसे भी उदाहरण पाये जति हैं 
कि कभी २ राजा से घतरा कर या अन्य कारणों से जनता उन्हें 
हटाकर अथवा निकालकर पुनः जनसत्ता का राज्य स्थापित कर 
देती थी | उत्तर आर दक्षिण भारत मे जनमत्तात्मक्र केश राज्य 
थे। लच्छवी राज्य के हरणक निवासी के अधिकार समान थ। 
चाणक्य के सदश पंडित को भी यह जानना कठिन होगया था, कि 
किसके राजा कहें और किसको प्रजा। इस कठिनाई को उसने 
यह कइकर दूर किया क्लि “४ रछूच्छवी " छोगो में ०००० 
नेता ऐसे हैं, जो अपने को राजा कहते हैं।, शाक्य 
वंश में भी जनसत्ता प्रवक थी। कपिल वस्तु के संयोगार में 


छोटे बडे सब छोंग बैठकर राष्टीय और सामाजिक विषयों का 
निणय करते थे । 


घ्रे जगदुरु भारतवर्ष । 


बात यह है कि बौद्ध कालम कहीं २ तो राज्यसत्ता प्रजो 
सकता द्वारा मर्य्यादित थी। बौद्ध काल के बाद भी गुप्त वबंशीय - 
सद्बाटों के समय, अथाोत्‌ चोथी पांचवी शतताद्वि में, छोटी २ 
रिपब्लिक संस्थाएं पूरे जोर पर थीं । इस समय भी प्रजातंत्र के 
भाव जोर पकडे हुवे थे । सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता विनसेन्ट 
स्मिथ का कथन है--/ पंजाब, पूर्वीय राजप्ताना और माछूवा ऐसी 
जातियों के तात्रे में थे, जो रिपब्लिक बनाकर शासन करती थी, 
गृप्त काठ के बाद भी सम्राट श्रीहृष के समय में यह तत्व अच्छी 
तरदद अमल में था कि “राजा छोगों के डिये है, लोग राजा के 
लिये नहीं । सम्राट श्रीहृषे का चुनाव किस प्रकार हुआ. इसके 
विषय में हम पहिठे कह चुके हैं, यहां दृहराने की आवश्यक्ता नहीं। 


भारत में विशुद्ध प्रजानेत्र. 


हमने ऊपर जो विवेचन किया है उसमे वैच्र राज्य पद्धति 
( ०णाशाप्रधं0ा%ं 770787०7ए ) लोगों के द्वारा राजा का 
चुनाव तथा छोकसभा भादि विषयों का समावेश हुआ हैं, 
कंदी २ रिपब्छिक संस्था आदि विशुद्ध प्रजातंत्र का भी वर्णन 
आागया है, पर यह वजन अलन्त अपूणे है। इस पर कुछ .विस्तार 
के साथ हम यहां विचार करना चाहते हैं। ऊपर के विवरण से 
पायकों को यह तो अवरय मारछूम होगया होगा कि वैदिक काछ 
हैं ताजा छोग प्रजा द्वारा किस प्रकार चने जाते थे, उनकी 
शक्तियां खोकसता द/रा किस प्रकर मर्य्यादित थीं, अपराध होने 
जरा राजा किस प्रकार राज्यच्युत किये जाते थे। छोक 
शणाओों में खाना तथा लोक सभा के उपंदशानुतार काय्ये करना 
किस प्रकार राजा के छिये आवश्यक था, लोकसभाओं की 
किसनी बड़ों शक्तिथी आदि २ पर यहां हम यह दिखलाना 











प्राचोन मारत मे राजा का मन्त्रीमंडक ।. छहे 


चाहते हैँ कि वेदिक काल्‍लम तथा बौद्ध कांड में कई जगह ऐसे 
गज्य थे. जिनमें राजा नहीं होते थे । सारा कारोबार प्रजा के प्रति- 
निधि ही चढात ध, अमेरिका को तरह सावारण ही लछोगाम मे 
कोई योग्य प्रेसिडेन्ट चुन छिया जाता ध,। एक राजा का शासन 
खतरनाक समझा जाता था, यजुर्वेद १६-२४ का भावार्थ इस 
विषय भे स्मरण रख्से योग्य है। वह इस प्रकार है-“मनुष्यों को 
चाहिये कि समा और सभापतियों ही ले गज्य की व्यवस्था करे, 
कभी एक राजा को छ्वाघीनता से स्थिर न हो, क्योंकि एक पुरुष 
से वहुतों का हिताहित का विचार कभी नहीं हो सकता-बेद-भाष्य 
( स्वाप्ती दयानन्द कृत ) ९३९ प्रष्टपर छिस्वा है” राज्य का प्रवन्ध 
सभाधीन ही होने के योग्य है ”' आग चलकर फिर इसी वेद में 
कहा है “ इन्द्र, अम्नि, यम, सूख्य, वरुण और घनाढ््यों के गुणों 
से युक्त विद्वानों का प्रिय, विद्या का अचार करनेवाछा सबको सुख 
देवे उसीकी सभापति मानना चाहिये ।'! 


(६०१) “जो सत्र गुर्णों से उत्तम हो, उसे सभापति करे । 


(६३३) प्रजाजनों को योग्य है कि जो सर्वोत्तम, समस्त 
विद्याओं में निपुण, सकल घुभ गुणथुक्त, विद्वान झूरवीर है को 
सभा के प्रधान काम में स्थापित करें ।”' 

इस प्रकार यजुर्वद मे कई मंत्र आये हैं, जिनसे यह प्रकट 
हे।ता है क्रि आजकरू अमेरिका में सभा पर जिस प्रकार प्रेसिडेन्ट 
रहता है, वेसे ही हमार मारत में पहले रहता श्ाकुबंशपरम्परा 
राज्यपद्धति का कई जगह अमात्र था। झीमर और पाश्रात्य 
विद्वानों न भी यह स्वीकार किया है कि वैदिक काछ के भारत में 
कई जगह विशद्ध प्रजातंत्र राज्य थे। धुप्रसिद्द इतिहासवेत्ता स्व- 
गीय रमेशचन्द्रदत्त न अपने भारत की प्राचीन सभ्यता के इतिं+ 


दंड ' जगदुरू भारतवषे ! 


द्वास में इंसवी सन पूत्रे ६०० से २२३१ सार का हाछ लिखते हुए 
लिखा है---“हिमालय पर्वत और नमदा नदी के बीच के देश में 
हजारों स्वतंत्र राज्य थे, इनमें कितने ही तो राज्य शासित थे और 
कितने ही लोक शासित। ( अथात्‌ ये रिपब्छिक द्वारा शासित होते 
ये ) इन पर किमी उच्च शाक्ति का अधिकार न था, बाहरी दुनिया 
से इनका सम्बन्ध न था। श्रीयुत स््र्गीय दत्त ही ने सुप्रसिद्ध 
प्रवासी हयूएनसांग का कपिलवस्तु विषयक वर्णन उदश्बत किया 
किया है। उससे माद्म होता है कि उस समय कई जगह राजा 
न थे और हरण्क ग्राम अपना शासक आप नियुक्त कर लेता था। 


जिन्हें आजकल हम रिपब्लिक के नाम से पुकास्ते हैं, उन्हें 
बोद काल में सेघ और गण के नाम से पुकारते थे। इन संघरों का 
कार्यक्षेत्र रिपब्लिक की तरह विशाल था। कुछ भाष्यकारों ने 
संघ भोर गण का अथ सभा किया है, पर श्रीयुत काशीप्रस द 
जायसवाल एम. 7. बैरिस्टर ने महाभारत के शान्तिपत्र का हवाला 
देकर के यह भिद्ध किया है कि ये संघ शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध 
विद्योपित करते थे, 5त्रुओं से सुलह करत थे, अपने राज्य की 
नीति निश्चित करते थे, कर वसूल करते थे, मतहूब यह कि 
ये सत्र काम करते थे, जो राष्यू करते हैं। कौटिल्य ने खम्मोज 
झराज़् ओर दूसरे देशों के बी के संघ का जिक्र किया है ये सब 
संघ रिपब्छिक की तरह थे, उसने लच्छिविक, वृज्जिका आदि के 
संघी का वर्णन करते हुवे, उनका कार्यक्रम वैसा ही बतलाया है 
जैसा आजकल को रिपब्लिक हा होता है। भगवान्‌ बुद्धदेव के 
समय में जे। रिपब्छिक संस्थाएं थीं उनके विषय में हम पहले 
ढिंख चुके हैं। भगवान्‌ बुद्धदेव प्रजातंत्र के कितने पश्चपाती ये 
यह बात उनदे उस कथन से प्रकट होती है, जो उन्होंने अपने 





प्रार्चन भारत में राजा का सन्जी-संडल;। ६५ 


शिष्य आनन्द के सामने वाज्िन छोगों की समिति के लिये प्रकट 
किया था। 


शासन के उपविभाग. 


हमने गत अध्यायों में भारत के प्राचीन शासन के कई 
महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालने की चेथ्श की है। हमने यह 
दिखाया है कि यहां जनसत्ता का किस प्रकार जोर था, राजा 
'छोग किस प्रकार निर्वाचित किये जाते थे, तथा उनके नाछायक 
निकल जाने पर वे किस तरह राज्यच्युत कर दिये जाते थे। छोक- 
सभाओं के द्वारा राजा की शाक्तियां किस प्रकार मर्य्यादित थीं 
और राजा को किस प्रकार लोक सभाके मताधौन रहना पडता 
यथा। इसके अतिरिक्त मंत्रियों के चुनाव, उनके गुर्णों' और 
कतेब्यें। के विषय में भ। हमने धर्मशाज्नों के प्रमाण देकर थोडा 
बहुत विवेचन किया है। अब यह देखना है कि मंत्रियों के हाथ के 
नीचे के अन्य विभागों की पहिले किस प्रक्नार रचना थी। मंत्रीगण 
तो राज्य की नीति के। संचलित करते थे तथा महत्वपृण कामों 
की देखते थधे। अन्य फुटकल कामों के लिये किस प्रकार का 
प्रबन्ध था। 


कौटिल्य के अर्थश्ञात्न से पता लगता हैकि राज्य का 
साधारण और फुटकड काम मातहत अधिकारियों के हाथ में 
रहता था ओर ये छोग मंत्रियों की अधीनता यथा देखरेख में 
काम करते थे, राज्य का शासन अनेक विभागों में विभक्त था 
ओर हरएक विभाग पर एक २ सुपरिन्टेन्डेंट रहता था। चाणक्य 
ने इस प्रकार शासन के मुख्य अठारह विभाग ( अष्टादशर्तीर्थ ) 
बतलाये हैं। इनके अतिरिक्त छोठे मोठे और कई विभाग थे। . . 


ध््कृ अमगदुरु: भारतकष'। 


प्राचीन कार के सरकारी - विभाग में अकोण्ट विभाग भीं 
बढा ही महत्वप्रण था, वह एक सुपरिन्टेन्डेट के आधीन 


रहता था । 


यह सुपरिन्टन्डंट अक्ोन्‍्टंट सब अकोन्टंट मुद्रापर्रक्षक भादि 
ई अधिकारियों की नियुक्ति करता था। सुपरिन्टेन्डेंट का यह 
कतेन्य था कि, वह राज्य की हिसाब बहियों को खूब व्यवाश्थित 
रूप से रे और यह बात देखता रहे कि, राज्य के धन का 
दुस्पौयोग तो नहीं हो रहा है। राज्य के भिन्न मित्र 
विभाग के अधिकारी इसके पास अपना हिसाब भेजते थे और 
सुपरिन्ठेन्देन्ट उन हिसाबों की जांच कर जमा खचे करता था। 
बात यह है कि, आाजकल अकीौन्टंट जनररू का जो खचे कतव्य 
है, वही पहिले सुप्रिन्टेन्डेन्ट ( निरीक्षक ) का था | कौटिल्य अथेर 
जख में लिखा है “ हरएक आपाढ़ मास में मिन्न २ विभागों के 
हिसाब्र सुपरिन्टेन्देंट के पास जमा खच के लिये उपस्थित किये 
जाते थे। जो अफसर ठीक वक्त पर इन्हें उपस्थित न कर सक्ता 
उस पर दंड होता था | 


खजाने के सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट का यह कतेन्य था कि वह खजाने 
में या जवाहिरखाने में रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरा, माणिक; 
मोती, आदि तरह २ की जवाहिरात या अन्य वस्तुएं सम्मालु 

वधानीधूवंक रखंता था| इनकी तमाम जिम्मेदारी उस पर 
थी; वषद्ट खती की उपज का, महसूल का, जमीन की या व्यापार 
से होनेवाली आमदनी का भी हिसाब रखता था। सब 
प्रकोर को बस्तुओं के युण और मूल्य को जानना भी इसके लिये 
अधिश्यक था। इसके लिये यह भी आवश्यक था कि, जहांतक बन 
पड़े खजाने या जवाहरस्मने की रकर्मो को इस प्रकार काम में लावे 











प्राचीन भारत में राजा का मम्त्री-मंडढ | शा 


जिससे रिझव में आधा सामान हमेशा बनां रहे जो किसी जेत्यन्त 
आक्यक समय पर काम में आसके । 


राज्य की खाने पर भी एक सुपरिन्टन्देट रहता था। 
वह राज्यकी खदानों का निरीक्षण किया करता था, और नयी २. 
खदानों को ढूंढ निकालने के लिये खोज किया करता थाई। यह 
इन कामों में बड़ा पारंगत रहता था। खदानों स निकलनेवाली 
वस्तुओं की उपयोगिता और मूल्य की भी यददी जांच किया 
करता था, हीरा, माणिक, मोती आदि जवाहिरात की पर्सक्षा 
करना भी इसका काम था | 


.धातुएं तथा घातुर्भो से बननेत्रार्ली चीजों पर भी मुपरिन्टेन्डेंट 
रहता था | घातुओं का किस २ प्रकार उपयोग किया जाना 
चाहिये, अभी किस २ प्रकार के धातुओं के बत॑नों की ज्कदा 
खप है, इन सब बातें की यह देखरेख किया करता था। 


टकसार का जुदा ही सुर्पर्रिटिडट रहता था, वह अपनी देख- 
रेख मे सोना, चांदी और तांबे के सिक्के पडवाता था। करंसी 
विभाग भी इसके जिम्मे था, एक्सचज आदि के प्रश्नों पर विचार 
करना खास तार से इसका काम था | 


व्यापार विभाग पर भी सुर्परिटेडेंट रहता था, देश की उफ्ज 
और खपत तथा देश की आर्थिक आवश्यकताओं पर विचार 
करना इसका काम था। चाजें के मूल्य की घटाबर्दी पर भी इसे 
बिचार करना पडता था, अपने देश की बनी हुई चीजों के लिये 
विदेशों के तथा स्वदेश के रछाभकारक बाजारों को दूंढना भी इस- 
का काम था। 


जंगल विभाग के सुर्गारंटंडेंट का यह काम था कि राज्य के 
जंगल की और उसमें पैदा होनिवाली वस्तुओं की वह व्यवस्था 
करे, जंगल में पैदा होनेवाली वस्तुओं के मूल्य को भी वह निघो- 
रित करता था । 

अज्लशज्लों के विभाग के सुर्ारटिंडट का यह कतंव्य था कि 
बह अद्न, शत्ल तथा युद्ध में काम आनेवाले औजारी के निमोण 
के कामपर देखरेख रखे। अपनी रक्षा के लिये किछे बनाना, और 
झन्ठ के किले को नष्ट करने की स्क्रीम बनाना भी इसका काम 
था। यह देखत रहना भी उसका कतंव्य था कि इस समय 
किस २ प्रकार के हथियारों की आधिक आवश्यकता है, उन 
हथियारों को तैयार करवाना, फौज में योग्य रीति से उन्हें बांटना, 
##क- कक सैनिक को उपयोग दिखाना, भांदि कई काम 

जिम्मे थे | या 


तेल के बा्टों पर तथा नाप के गजें। पर भी सुपरिटेंडेंट 
रहता था। वह हर तरह के तौछ के बाठ या नाप के गज 
बनताता था, खोटे बाटों के प्रचार को रोकना भी इसका काम 
था। एक अन्य सुर्पार्टिडेट रहता था, जो समय और अवकाश 
को दिखलानेव्राले यंत्रों को बनवाता था, तथा उनकी देखरेख 
रखता था| 


ध् 


इस प्रकार और भो अनेक विभागों पर मुर्पाटडेट रहते थे। 
जहाजी विभाग, खेती विभाग, ओद्योगिक विभाग, घर्मौदा विभाग 


कं. 


आदि कई विभागों के जुदे २ सुर्पीररटिंडठ रहते थे । 


... मुस्की विमाग में पुलिस का विभाग बडे महत्व का समझा- 
खाता या । पुछिस का कर्तव्य दुदरा था, अपराधियों को पकड़कर 








प्राचीन भारत मे राज्य का मरत्री-मंडल ६९, 


सजा दिलकना जिस प्रकार पुलिस का कर्तव्य था, वैसे दी भप- 
राधों को सेझता भी पुलिस का कर्तव्य समझा जाता था, जिन 
लोगों का चरित्र सन्देहयुक्त होता था, उन सत्र पर पुलिस को 
निगाह रखनी पड़ती थी, जब कोई चोरी होजाती और पुलिस 
अकसर उसका खोज न छगा सकते तो उन्हें उत्त चोरी के नुक- 
सान की भरपाई करना पड़ती थो। गौतम का कथन है-* चोरों 
से चुराइ हुईं मिल्करियत यदि मिल जाती तो वह ( राजा ) उस 
मिल्करियत को मालिक के पास लोटा देता, यदि चोरी का पता 
नहीं लगता जो राजा को अपने खजाने से नुक॒पान भाषपाई करना 
पडता था ।-” 


अग्निश्युराण में कहा है ' राजा के! चाहिये कि वह चोरी 
गये इये माक्॒ का मूल्य मालिक को (जिसके यहां चोरी हुई है 
उसे ) दे दे और पुलिस अफसरों की तन्ख्वाह से उसे वसूल 
करके ” इूल्ल प्रकार का प्रबंध होने से पहले पुछिस का इन्तजाम 
कितना बल्कि रहता होगा इसका अनुमान पाठक स्रय॑ करलें. 


पुलिल्त विभाग के साथ २ खुफिया पुलिस का भी विभाग 
था। यह पज्िभाग एक मिनिस्टर की अधघीनता में था। इस 
मिनिस्टर को प्रायः कलेक्टर जनरल कहा करते थे | इस विभाग 
में कई रिपोठर रहते थे जो पुलिस को अपराधियों की खोज बत- 
लाते थे. ये खुफिया के रिपोर्टर प्रजाजनों में मिछ जुलकर राजा 
को प्रजा के राजनैतिक भावों से वाक़िफ करते रहते थे | इसके 
साथ २ अधिक्रारियों के,आचरणों को भी ये देखा करते थे, और 
इसकी .रिपोे भी राजा के पास किया करते थे। दूसरे राज्यों के 
षद्यंत्रों की भी ये खबर रखते थे और दूसरे राज्य का अपने राज्य के 
खिलाफ कोई पदइयत्र होता तो इसकी इत्तिल्ा वे तुरंत अपने राजा 


कओ:दे देते-थे। वे च्यापारी; यति, गायक; मिर्तारी आदि के भेष में 
दूर ह देखें में जाते थे । और हां की सत्र मतलब - की खबरें | 
अफंने राना को दिया करते थे, पर इसः बातको पूरी खबरदारी 
रखती जाती थी, कि खुफिया रिप्रौट झूंठी खबर न देदे | 'झूंठी खबर 
देवेकाले को सस्त सजा मिलती थी, चाणक्य मंत्रियों को-. चेताते 
इवे. कहता है-““ अगर तीन सखतंत्र जरियों: से मिली हुई खबर. 
एक हो, तो उसे सच मानना चाहिये, अगर . ऐसा. के हो. ओर. 
सिर को खबर मछत हो ते, उन- रैपोर्टसी को या तो सजा 
देजा चाहिये या उन्हें बरख्वास्त कृरदेना चाहिये !? इन -रिपोर्टरों 
से सरकार को बड़ी सहायता मिछती थी, विश्वसनीय मनुष्य इस- 
विभाग में रखे जाते थे, | क्‍ 
रा 








४. दरएक डिपाटमेंट ( विभाग ) में लेखक ( हर्क ) संवाददाता 
रो कऋय छोटे भफसर भी रहते थे । यद्यपि हरएक विभाग पर 
#हम ऊपर कह चुके हैं, मुपरिन्टेंडन्ट रहता था, पर उस 

फिक्स प्र अन्तिम अधिकार एक कमेटी का रहता था, जिसमें 

पक; चार या पांच सदस्य हुआ करते थे। जुकनीति कहती है--- 

* हरुएक़ डिप्राटमेन्ट ( विभाग ) तीन मनुष्यों की कमेटी के आ- 

बन होना चाहिये ” सुप्रसिद्ध प्रीक प्रवासी मेगास्थीनस का कथन 

है. “ हरएक डिपार्टमेंट पांच मनुष्यों की कमेटी के आधीन . था, 
केभी रे इनके अतिद्िक इन सब विमागों का. निशक्षण करने के 
किये जोर इनका काम ठीक रास्ते पर छाने के. ढिये इन्स्पेक्टरों 
दा डापरेक्टरों का एक बो् बचाया. जाता था। 


अधिकारियों को चुनने में उस जमाने में कड़ी सावधाकी- 
रखी आती यी, योग्यत्ता एवं विश्ेषज्ञता ही को देखकर अधिकारयगण 
'जाते थे। अकनपुराण में... ३ खत है. ४ इस: काम छू 











प्राचीन मारत से राज को मन्त्री-संडढ् । ्ब्‌ 


जिसमें नेतिक गुणोंकी आवश्यक्ता हो धर्मोत्मा मनुष्य नियुक्त किये 
जाने चाहिये | बहादुर आदमियों को फौज में भर्ती करना चाहिये, 
रेच्हेन्यु से सम्बन्ध रखनेवाले कार्मों में बुद्विमान्‌ मनुष्य रखे जामे 
चाहिये, और सत्र विभागों में ऐसे मनुष्य रखे जाने चाहिये, जो 
रिश्वत न खाते हों | उस वक्त पहिले पहिल अफसर प्रोवेश्न पर 
रखे जाते थे, काम सीख जानेपर वे स्थायी कर दिये जाते थे। 
एक छोटा अधिकारी भी योग्यता के बल्पर धीरे २ ऊँचे से ऊंचे पद 
पर चढ़ जाता था। इस प्रकार अधिकारियों को काम की शिक्षा देने 
से ओर योग्यतानुसार उन्हें तरक्की देते रहने से शासन की दशा 
अनन्त प्रशंसनीय और उन्नत थी। 


यहां यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि, सरकारों 
अधिकारियें। की तनस्वाह भी अच्छी रहती थी, जिससे कि उन्हें 
रिश्वत खाने की जरूरत न पड़े। चाणक्य ने लिखा है--राज्य पुरो- 
हित, राज्यगुरू, प्राइम मिनिस्टर कमांडर-इन-चीफ, युवराज, राजमाता 
आदिकों ४८००० प्रातिसाल मिछ्त थे। शहर और महल के सुर्पारि- 
न्टेन्डेन्ट, पुलिस के सुपीरन्टेन्डेन्ट, कलक्टर जनरल तथा देझरर 
जनरल को २४००० प्रतिसाल प्राप्त होते थे | अन्य राजकुमार, 
जज, जुदे २ विभागों के अफसर, कौन्सिक के मेम्बर आदि की 
तन्ख्वाह १२००० थी। इस तन्ख्वाह का कुछ हिस्सा नगदी से और 
कुछ अन्य प्रकार से दिया जाता था। कई वक्त अच्छे और इमान- 
दारी की सेवा के बदल में राज्य की ओर से जागीरें भी दी जाती 
थीं. लंबी सेवाके बाद अधिकारियों और अन्य नौकरों को पेन्शन 
भी मिलती थी | अगर कोई योग्य अधिकारी मर जाता तों उसके 
कुठुम्त्र को राज्य की भोर से गुनारे के लिये काफी सहायता मिलती 
थी, नीति वाक्यामृत में लिखा है “ जो अधिकारी राज्य: की सेवा 


करते २ मर-गया, उसके कुठुम्ब का पालन करना राजका पर्व है, 
अमर राजा ऐसा नहीं करता है तो वह उसका ऋणीः रहता है। ” 


स्थानीय सरकार. 


कितने ही इतिहासेबतताओं का कथन है कि इसे भारतवर्ष 
में आंय्यों के आगमन के पहले ही प्राम्य स्वराज्य की पद्धति 
मौजूद यी। एक सुप्ररुयात्‌ विद्वान्‌ का कथन है- | 


“जब द्वाविड लोगों ने उन देशों का शासन भार ग्रहण किया 
जिनमें पहले कोडेरियन लोग बसे हुए थे, तब उन्होंने वहां कई 
सुसंगठित प्राम्य पंचायतें पायी, खैर आाय्यों के आने के पहले की 
स्थिति पर हम विचार करना नहीं चाहते, क्योंकि इसके लिये 
की जप तो जमी उपयुक्त साधन ही प्राप्त होते हैं, और न इंसकी अभी 

माफरपक्ता ही है, हम यहां केवल आयो के ग्राम्य स्वराज्य के 
विषयंही में दो शब्द लिखना चाहते हैं। 


प्रोंचीन बैंदिक काल में प्रामनिवासीगण अपने २ ग्रामों के 

कॉरोकर की स्वयं व्यवस्था करते थे, ये सब स्र्शासित थे, ये 
मध्यंवती सरकार की आधीनता में न थे । आ्रामके छौग मिलकर 
किसी योग्य आदमी को अपना सरपंच बना लेते थे। अन्य 
आधिकारी भी प्राम के छोगों के द्वारा ही चुने जाते थे। मे भधिकारी 
किते। प्रकार लेच्छाचाद: नहीं हो सकते थे, ये अपने लोगों के 
आगे जबाबदार रहते थे। करे २ काछके परिवर्तन के साथ र्‌ 
ये अधिकारीगण राज्याधीन होगये। मनु के सप्नय में ये ग्राम्य 
. अप्निऋरी राज्य के नौकर समझे जाने ऊंगे और कद शासन 




















“हु है. 





प्रायीन भारत मेशआ कार मंन्ती संश्स | उकि 


“उसे हर एक ग्राम पर अधिफति निवुक्त करने दो, इसी 
प्रकार उसे दस गांवों के, बीस गांवों के, सौ गांवों के और हजार 
गाँवों के अधिपति नियुक्त करने दो। एक आम का अधिपति अपने 
ग्राम में किये गये अपराधों की सूचना दस ग्राम के अधिपति को दे, 
दस ग्रामों का अधिपति बीस ग्रा्मों के अधिपति को, बीस आप 
का अधिपति सौ ग्रामों के अधि।ति को और सौ आमों का अधि- 
पति हजार ब्रार्मों के अधिपाति को सूचना दे। किष्णु ने मी लिखा 
है-हरएक. ग्रामपर एक सरपंच होना चाहिये और सौ मांधों का 
मिलकर एक जधिपति होना चाहिये।” 


मैय्ये राजकाल में मध्यवर्ती शासन का जोर बहुत बढ़ 
गया था। हरएंक गांवपर इस वक्त सरपेच नियुक्त किया जाता 
था। इस सरपंच को ग्रामीका, ग्रमाधिप आदि कहते थे। इस 
सरपंच के जिम्मे कई महत्वपूर्ण काम रहते थे। खेती, बामबगीचे 
आकपाशी, बीड, घमंशालाएं, सभागृह, मन्दिर, तीर्थस्थान जादि 
सबका प्रबन्ध इसे करना पडता था। जमीन तथा साथर का 
महसूल और जो अन्‍य आमदनी होती थी, उसका हिसाब मी 
इसकी देखरेख पर रख जाता था। ग्रामवासियों के, जातिफांति 
रोजगारधन्धे आदि सबका हा अपने रजिस्टर में र्लिना 
पडता था | मी 


मौर्य राज्य के मध्यवर्ती सन में ग्राममण्डछ ने अपनी 

बहुत कुछ शक्ति खो दी थी, _- फिर भी स्थानीय मामलों का 

कैसला इन्हीं मण्डलों तथा पंचकषतों के द्वारा होता था। ये पंचा- 

यर्तें बडी लोकप्रिय रहा करती थीं और इनमें खास तौर से बड़े- 

बूढे लोकप्रिय, विश्वसनीय और अनुभवी मनुष्य रखे जाते थे। 

इन पंचायतों के सदस्यों की संख्या निश्चित न थी, जैसा काम 
हि] 







होता उसके मानसे ये लोग इकट्ठें हो जाते थे, इनका मत सोरे 
गांव का मत समझा जाता था। ये ग्राम पंचायत केवछ शासन 
संबंधी बातों का ही निपटारा नहीं करती थी, वरन ये छोटे-मोटे 
दीवानी फोजदारी मामले के डछिये न्‍्यायारुय भी बनाती थीं, 
फैसछा सबानुमति से होता था। अगर कहीं आपस में मतभेद 
उपस्थित हो जाता तो अधिकांश सम्मति से मामले का फैसल्य 
होता था। अगर दो गांवों में सीमा सम्बन्धी कोई झगडा पड जाता 
ते आसपास के म्रार्मो के पंच उसका फेपणा कर देते थे। 


सरपंच या पटेल ग्राम्य पंचायत का अध्यक्ष रहता था। 
प्राम का खास नेता भी यही रहता था। प्राम्यशासन और 
मध्यवर्ती शासन का संबंध इसीके द्वारा होता था। इस सरपंच 
के अधिकार बहुत विशाल थे, यह बदमाशों को या चोरों को गांव 
से निकल जाने की आज्ञा दे सकता था | 


झुक्नीति में लिखा है कि इस सरपेच (फ्टेल ) के सिवाय 
गांव पर पांच अधिकार ओर रहते थे, पर ये सब पटेल के 
शराधान रहते थे। पटेल के साथ २ ग्राम के अन्दर शान्ति 
रखना, और लोगों की उन्नति में सह्झृश़ता करना इनका कर्तव्य 
समझा जाता था। न 

ये ग्राम पंचायत ग्राम-सुधना । ८हरएक काम को हाथ में 
केती थीं जोर बडी दिलचस्पी (द्वारए: छउस कार्य को सुसम्पत्न 
करती थीं। जो छोग ग्राम-सुघने $. ; में ज्यादा हिस्सा छेते 
थे, मध्यवर्ती सरकार की ओर २, पर 6 इनाम और उपाधियां 
मिछती थीं। उनका राज्य की ओरसे बढा सम्मान होता था | 
'. आमके अन्तमंत मामलों में मध्यवर्ती सरकार हस्तक्षेप नहीं 
करती थी पर हरएक प्राम पंचायत द्ध्यवर्तोी सरकार का अंश 











प्राचीन भारत मे राज्ञा का मन्त्री-मंडरू । पु 


तमझी जाती थी, सरपंच ( पटेल ) पर सकेल भफसर € गोप ) 
एहहता था जिसके भ्राघीन पांच से लगाकर दस गांव तक रहते थे | 
इसका काम सरपंचो के काम का निरीक्षण करना था, कई सकें 
का मिलकर एक डिस्टिक्ट या डिश्हिजन बनता था, जो चाणक्य 
के मतानुसार प्रान्त / जनपद ) का चौथा हिस्सा रहता या। 
डेग्हिजन या डिस्टिक्ट का शासक प्रान्त के गवेनर के मातहृत में 
(हता था, और यह गवनर मध्यवर्ती सरकार के आधघीन रहता था। 
प्रध्यवर्ती शासन में एक मिनिस्टर के आधीन स्थानीय सरकार का 
सब काम था | 


सिलोन में तथा दक्षिण भारत मे कुछ शिलालेख मिले हैं, 
उनसे भी इस विषय पर अच्छा प्रकाश गिरता है, कुछ दिन 
सिलोन में महिंदाराजा (इस राजाने सन्‌ १०२६ से १०४२ तक 
एज्य किया ) के समय का एक शिलालेख मिला था, इससे माच्म 
देता हैं कि उस वक्त ग्रामों मं पंचायती कोट के द्वारा न्याय होता 
धा। इस कोट में सरपंच (पटेल) और गांत्र के कुछ अन्य मुखिया 
(हते थे । इन्हें राज की ओर से यह अधिकार था कि राज्य के 
कानून को अमल में छाकर ये न्याय करें। यह कोट ग्राम मे॑ होने- 
गके सब अपराधों की जांच करती थी भौर कानून मंग करने 
बल को दंड या सजा देती थी । इस शिलालेख से जो नयी बात 
प्राडूम हुई वह यह है कि अपराधी की खोज लगाना भी पंचायत 
का काम था, अगर किसी अपराधी का पता नहीं छगता तो इसके 
जम्मेदार गांववाले समझे जाते थे, और उनसे हजाना वसूल 
कर उसे दिया जाता था, जिसके घरमे नुकसान होजाता था। 


6ग 
* ८ 


राजधानी ओर बडे शहरों में भी स्थानीय स्वराज्य के लिये 


| 4. 


अलग २ संस्थाएं थीं। ऋगवेद में भी पुरपति अधोत्‌ नगराधिपाति 





हा 


का उस्केख आया है, सिटी बोडे का अध्यक्ष प्रायः सुपरिन्टेन्डेन्ट 
रहता था। 


मेगास्थनीस के प्रव!स वणन से माठम होता हैं कि राजवानी 
का झासन म्युनिसिपल बोडे के द्वारा चछाया जाता था, जिसमें 
३० सदस्य रहते थे | यह बोड पांच मनुष्यों कौ छः २ कमेंठियों 
में विमक्त था । पहिली कमेंटी के सदस्य भोद्योगिक कमेटियों की 
देखरेख और जांच रखते थे, दूसरी कमेटो के सदस्य वैदेशिक 
कारोबार को देखते थे, तीसरी कमेटी शहर की जन्म मृत्यु की संख्या 
रखती थी, चोथी कमेटी व्यापार और व्यवसाय का निरीक्षण 
करती थी, पांचवी कमेटी देशमें बननेवारी चीजों पर देखरेख 
रखती थी, ओर जिस समय जिन चीजें! की अधिक जआवश्यक्ता 
होती थी, उनकी सूचना कारीगर्रों को करती थी, छट्टी कमेटी 
इनकम टेक्स वसूछ करती थी, इस प्रकार ये जुदी २ कमेटियों 
हुंदे २ काम करती थीं, और इनके द्वारा नगर की व्यवस्था बडी 
सुचारुरूप से होती थी। 


लेफ्टनन्ट कनेछ मा्के विस्कूस का कथन है कि “ प्राचीन 
मारंत का प्रझेक ग्राम एक छोटीसी रिपाब्लिक के समान हैं। सारा 
मारतबंध इस प्रकार की हजारों रिपब्लिकों का समुच्चय है?” सर 
-बस्पे कहते हैं---“प्राम पंचायतें छोटी रिपन्छिक के 
सहत्य होती थीं, इन्हें अपने ग्रामेक सम्पूण अधिकार रहते थे, 
“इमेकी सत्ता बहुत समय तक अटल बनी रही, मद्रास के उत्तर 
साछूर आम में एक सिछाकेख मिला है, उससे मालूम होता है 
कण हिन्दुत्थान के सच ग्राम प्रतिनिधि शासब से शासित थे। 












शाचीम भारत में राजा का मन्त्री-मंड्ल। उ्ऊं 


थीं, और चाछीस प्रामों में, पंच शासन करते थे । इस प्रकार 
सैंकडों प्रमाण ऐसे मिलते हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि 
प्राचीन भारत में छोकसत्ता का सूर्य बढी प्रबता से प्रकाश 
मान होरहा था, और छोटे २ गांवों के छोग तो स्वराज्य के 
जभिकार भोगते थे। 


प्राचीन भारत का साहित्य । 


| मई । ग्रेजी के सुप्रख्यात्‌ लेखक बेकन का कथन है कि 
८ ् ्ग्ण्णण्व्ण्ज किसी देश की सभ्यता उसके साहितद्य में झलकती 
(:.॥ है। किसी देश के साहित्य को देखकर उस देश 
कि के मानसिक ओर नेतिक विकास का पता चला 
... सकते हैं। अगर किसी देश का साहित्य किसी समय 
में उच्च, गम्भीर और दिव्य रहा हो तो, समझ 'ेना चाहिये कि 
उस समय वह देश अवश्य ही सम्यता के ऊंचे सोपान पर चढ़ा 
हुआ होगा। अमेरिका के सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक केखक् एमसेन 
मंहोदय का कथन है कि देश की वास्तविक महत्ता उसके साहित्य 
से ज्ञात होती है। साहिल में देश की बुद्धि ही गर्मित नहीं 
रहती पर उसकी आत्मा भी रहती हैं। इससे देश की विद्वत्ता 
का, उप्तकी वुद्धिमत्ता का, उसकी प्रतिमा का, उसके मानासिक 
और आत्मिक विकास का, उसकी सहृदयता का, उसकी कह्प- 
नाओं का और ठसकी चतुराइ का दिग्दशन होता है । इसमें राष्ट 
की स्थिति दपंण की तरह दीखती है। बात यह है कि किसी 
देश की सम्पता ओर उच्चता की कसौटी उसका साहित्य है। 
अब हमें यह देखना है कि हमारे प्राचीन भारत का साहित्य 
कैसा था ! क्योंकि इससे हम उसकी सभ्यता का बहुत कुछ 
पता छगा सकेंगे । 
. , अगर इमर द्वी अपने साहित्य की प्रशंसा करें तो यह ठीक 
में दोक। अपने मियां मिट बनना अच्छा नहीं। पहले हम अपने 





प्राचोन भारत का साहित्य | छर्‌ 


साहित्य के लिये उन पाश्चात्य विद्वानों के विचार उद्ृत करना 
* चाहते हैं, जिन्हाने हमारे प्राचीन भारत के साहिलद्य का अध्ययन 

कर अलोकिक आनन्द का छाभ किया है, और उस पर मनोमुग्ध 

होकर जिन्होंने अपने निःपक्षपात जिचार प्रकाशित किये हैं। 


प्रोफेसर मेक्समूछर का नाम हमारे बडुतसे पाठक जानते 
हंगे। आपने संस्कृत साहित्य के अगाघ ज्ञानसागर में कुछ गोता 
लगाया था। आपने वेदों का अंग्रेजी भाषान्तर भी किय़ा है। 
इसके अछावा आपने संस्कृत साहिल्य के अध्ययन में अपने 
जीवन का बहुमूल्य हिस्सा ब्यर्तात किया है। माप संस्कृत 
साहिल के लिय फमाते हैं-- 
४6 [0॥0प7९27 ६8979 क्‍8 #&7वए 80ए तेंश०&7"7097६ 0 
” 30877708 छ्गाठ)। ॥6838 700 7600 ए60 76ज्न 880 छताते 
799 09 070 (06 #&॥९00॥ [0767७ ०0 ॥008, 7७४ 
0809789789 48 ४96 ॥076 ४88 2070685 ६0 पघर8 +०77 +7007& 
80 खघरए0०एकए६, ॥0ए७, 80प 80 कटी 88 40 ४09 #8णएतेए 
" 6 7शीशाता छापे 700ए/॥0]0/ अधथोत्‌ विद्या 
(0७शगट ) का कोई विभाग ऐसा नहीं है, जिसने भारत के 
प्राचीन साहित्य से नया प्रकाश और नया जीवन न पाया हो । 
आग चलकर प्रोफेसर महोदय ने संस्क्ृत भाषा को सब भाषाओं की 
माता कही है। प्रोफेसर मेकडॉनल महाशय कहते हैं- 
४ []6 708॥8लप४ त60980 ० िप००७ ६0० छिक्वाएंलं( 
व 0कापए8 988 92860 पशवेशांधओए 87०8६. ४ शाहए 
एश78[03 08006 ४४8७४/७७ हो] उ॥ एं॥9 एछका8 ए4 
879 ४0 ००४७ अधथांतू संस्क्ृत साहित्य का यूरोप पर जो 
बोद्धिक ऋण है, वह बहुत भारी है। शायद भविष्य में यह ऋण 
और भी अधिक हो जाय) (०प्राा -3]०77४(०77६ कहते हैं- 


७हें क्रांडी। & 27986 05७28 0 ए७७6 32958, ज़ॉधंएा ए्ी 
क्षेक्रक्ए्क 0००घ०ए 8 वी४एंग्र्ठपरंछ३80 [॥809 78 ४9 ॥78607ए 
रण 6 ०ंए्र2&000 0 एक्चाधगर्दे, 


अर्थात्‌ भारत का साहिल हमारा, भूतकाऊर के एक महान्‌ 
राष्टू से परिचय करकाता है, जिसने कि हरएक शाखा का ज्ञन 
प्रात किया और जो मानव जाति की सम्यता के इतिहास में 
ह्येशा ईभ का ऋसन ग्रहण करेगा। प्रोफेसर द्वीरेन (/39०7०॥) 








४ ७ 09. ० छिद्याहेत५ 7एफए829. पे- 
00७ #भेप्र 00003998 ४0 & 028ए 6पॉधए६६9४ 0००७0, 
जछ0७03 फ़छ 78५ जा 27986 788807 0078 0907 ४0 8&ए७ 
पक 00 72808 ॥रष760 0 की (09 0888, १६ ३8 & 
४9 88700 घ/७ & 30/00 890 &7ते & 9096७ ॥609%४&एघा:७ 
फिकतेएछ 8786प978 8 006 0६ 596 एंं)998 70 ए#088 
शो 90०४7 अथोंत्‌ संस्क्रत साहिय निश्चित रूपसे ऊंचे दर्जे 
के घुसम्व ठोंगा का साहिल है| इन लोगों को हम पौर्वाल्य देझों 
के सब्रःकोमों से अधिक ज्ञानवान्‌ कह सकते हैं| यह साहित्य, 
वेक्ानिक और कंतिता युक्त है । हिन्दू साहिल मय ओर फद्य-में 
ऊंचे से ऊंचे साहिय में से है। सर डबल्यू जोन्स जो यूरोप में 
सेहत साहिल के बढ़े भारी समालोचक समझे जाते हैं, कहते हैं 
कि संस्कृत साहिद्य का सब्बठन जआश्वर्यकारक और अपू् है | यह 
प्रीकृमाष। से अधिक श्ण है, लकेटिन से अधिक विश्वाह् है । प्रोफ़े 
सर बॉफ ( छ०क ) कहते हैं 


कक 78 इ8९७/"8 >छली७र्ता डा3ठ 0० 9पड़ फफेडत 




































प्राचोनत भारत का सॉहिन्य ! ८१ 


भाषाओं से अधिक पूर्ण और विशाल है । यहाँ बॉप महाशय भागे 
चलकर कहते हैं-- 


# 2 078 ऐप दिवाडप: 5 (9 006 ]॥08ए42० 
8700%89॥ 8)] ७५४७७ १७ ७"०४)७ थात्‌ एक समय संस्कृत भाषा 
सारे संसार में ब्ोढी जाती थी | डॉक्टर बेलेन्टिन (387६० 9) 
फरमाते हैं:--- 


# एह्ाफ्रशप 8 6 क्ंशांगत्रीं 500७९० ० थी ६9 
म्रिपल्णृ)0६॥ [६7 8प्३ए२३ ता (6 978६४९॥६ पैं&ए अयथांत्‌ हाल 
की सब युरोपीय भाषाओं का मूठ संस्क्रत ही है। भागे चलकर 
आप फिर कहते हैं: -- 


“उक्त 5 9 ॥॥67 ए॑ | ै#एक।। ्ा2082:98 
अथात्‌ संस्कृत सब अ.ये भाषाओं की मता है | मिस कार्पेन्टर 
कहती है;-- 


४ ठप 8 छएीएनजोी कतार ती सिल्वाओन ६ 
सैफए4 एक, एश 4६ ॥05५ ए0एएछ 98७॥ [70४७४ ६0 ॥8४8 
2860 (8 वशाहप्रधघए्र एए ग्रात्च एती ६6 टएप्राएए४ ० 
3॥0९१"१॥ [009 का कारण ७॥६ (05 अथांत्‌ यद्यपि संस्कृत 
हा मूल स्थान आयावने है, पर अब यह सिद्ध होगया है कि यह 
ग़पा प्रार्चीनकाड में आधुनिक यूगेप के बहुत से देशों की भाषा 
ही हैं| एक उमन समालचक कहता है।-- 


& जवाब 45 | - 740: प ती (९९२, 7667 द्ार्दे 
#00५॥) [५.: एए७९३, ४१. (,६8 ६ ),६५ ॥0 ०0४9७ #0६- 
[0॥ [0 ॥9 ४0 वर उप (8 >छश्न0॥ छाए 3 धरष 067 
बा ६ $॥6 जालंका श्र) ० ६९ ५7088 अथात्‌ 


ट्रश्‌ 


प्राचीन भारत का साहित्य । ८ 


अथांत्‌ संस्कृत साहित्य तादाद मे म्रांस और राम दोनों देशों के 


संयुक्त साहित्य से भी ज्यादा है। प्रोफेसर मेक्समूछर साहब 
फरमाते हैं:--- 


“706 फ््पा0967 छ छिपाऊंल ए०ल:3 एाी जला जे, 
9, 9, 878 8५ ॥0 ७चदां४०7९6 धगा0प्रा(8 0 ९॥ ऐ00- 
8क्षाधंठ,.. + गीफ 48 प्राठ०, 4 00979, ६7870 9 छ06 
0|85809] ॥67४/प७8 6९ (४78९७ <& 0ए कृपा 02०97 
अथात्‌ सस्क्ृत ग्रन्धा की सख्या, जिनकी प्रतियां मबतक 


मिलता हैं कोइ दस हजार है। अगर ग्रीस और इटाली के साहित्य 
को मिला लिया जावे ते। ये उससे ज्यादा निकलर्ग। | 


बात यह है कि आज इस मूमण्डल पर जितनी मानवी 
भाषाओं से संसार परिचित है, उन सत्र मे संस्कृत आदि भाषा 
है। संसार की सब भाषाओं से यह अलन्त प्राचीन है और 
हमारे पाश्चात्य विद्वानों ने भी यह मुक्त कण्ठ से सरोकार किया है कि 
संसार में प्रचश्ति प्राय: सब भाषाओं को यह माता है। इतना 
हा नहीं इसी भाषा के साहित्य ने संसार में सबसे पहले ज्ञान 
का अलौकिक प्रकाश फैलाया था| इसीने सबसे पहले मानवी 
सभ्यता के विकास मागे में प्रकाश डाछा था। इसी ने संसार में 
मानव जीवन के उच्चतम तलों का प्रकाश किया था। इसी से 
यह भाषा कितन ही विद्वानों के मतानुसार केवल संसार की सत्र 
भाषाओं की जननी ही नहीं, पर मानवी सभ्यता की भी आदि 
जननी है । हमारे आय्य ऋषियों के दिव्य, उदाक्त और आध्या- 
त्िक विचारों का इसीके साहित्य ने संसार में फेलाया था और 
सारे संसार मे ज्ञानकी दिव्य ज्योति प्रकाशित की थी। अहा ! 
इस भाषा के साहित्य की आज संसार की सम्यता कित्तनी 
ऋणी है ? 
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इस भाषा की रचना अल्ोोकिक है| इसकी उदात्ततां, प्रसाद, 
पद-लाहित्य, भाव ब्येजकता इतनी अपूर्व है कि संस्तार की कोई 
मात्रा इसकी बरावरी नहीं कर सकती | इसमें मर्म्भारता के साथ 
मधघुरता का मिलाप हुआ है, भय ब्यंतकता के साथ ग्रोढता का 
सेयोग हुआ है, मादव के साथ चाढ॒था का सम्मेन हुआ है। 
दूसरी भाषाओं के साथ उसकी तुछना करने पर प्रणत्व और अर्थ 
गोरब की द्वष्टि से यह ग्रीक भाषा से विशेष श्रेष्ठ पद पर पहुंची हुई 
मादम होती हे । अर्थ बाहुलय की दृष्टि से छेटिन भाषा से यह 
बहुत आंग बढ हुई है. कितने ही पाश्चात्य विद्वानों ने तक यह 
ब्रात स्वीकार कर ली है कि संसार की भाषाओं से यह भाषा अधिक 
सुसंस्कृतत है, और यही कारण है कि आज भी उसका इतना 


गौरव हो रहा है | 


इस भूगोल पर जितनी भाषाएं दोख पडती हैं, उन सबका 
अन्वेषण करने स यह निश्चय हुए सिवाय नहीं रहता कि संस्कृत 
सब से प्राचीन भाषा है | प्रसिद्ध जमन प्रोफेसर वेबर का कथन 
है कि जिन भाषाओं की आजतक हमे जानकारी हुई है, उनमें 
सतकृत प्राचीन भाषा है। 











इन सब बातों के आतेरिक्त मानवी सुख के सम्बन्ध में हमारे 
सेल्कुत साहिय में जो अछोकिक सामग्री मिलती है, वैसी संसार 
सी साहित्य में नहीं मिकती। यह बात एमर्सन जैसे 
अमेरिका के सुप्रझ्थात्‌ आध्यात्मिक छेखक ने भी मुक्त कण्ठ से 
स्वकार की है| संस्कृत साहिब में विश्व के सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्वों 
का, आत्मा के गुण धमं स्रभाव का, आत्मिक विकास के साधनों 
का, परम तत्व की प्रातिका जेसा दिच्य विवेचन किया गया है, 
हम बादे के साथ कह सकते हैं कि भूमण्डल के किसी साहित्य 
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में इन अन्लेकिक गदर रहृ्या का एना गहन जिचार नहीं क्िय 
गया हूँ। यहां आन्मा को अडहा कक झाँत मिलनी सम 
आत्मा के विश्युद्ध सुख और परमानंद्र के साथन भं हुए हें । 
ब्रम्ह को दिउय ज्यो]-8 के दशन करने के साधन हमें अपने 
इस अपूत साहित्य में मिलते हं। हजारों बर्यों की तप्रश्नर्यों के बाद 
हमारे ऋषिया ने जे। दिउये अस्मनुभत्र किया था, इलक्ता प्रकाश 
हम अपन समकत साहय में निछता # । यह ता हुई आध्याग्मिक 
शासन की बात । ओर भी कितने; है वालों में संस्क्रत सार्जिय 
बहुत आगे बच्य हुआ हे। जिन्हे नापागातत्र, पुराण, इतिहास, 
काल्पित कवाएं तथा आख्यायेकाआ से प्रम हैं, उनके लिय नी 
संस्कृत साहिद्य में अयार सामग्र॑ मिश्ग । इतना ही नहीं नृत्रेश- 
“विज्ञान, प्राणिविद्या, उद्भिद्विद्या, भूगभशासखत्र, रसायनश्ाम्त्र, 


वैद्यकविज्ञान, जन्‍्तुविज्ञन, आदि कई प्रक्कार के झाम्त्रों का 


को हिला देनेवलि काव्य हैं कि जिनकी प्रशेता बढ़े बढ़े दिग्गज 
पाश्चात्य विद्वानों ने की है। इसमे अयूब नट॒द्व ग्रंथ है ने ति 
तथा राजनीति शास्न ६ | यह साहिस्य अनेक प्रखर की विद्याओं 
से भरा हुआ है | 


प्राचीन भारत में विज्ञान । 


ला ०: ५९८ आकलन 





है है ॥ म गत अध्याया मे भारतीय दशन शात्लरों के [4प्रय 
८ नन्हे में-उसके अगाध आध्यात्मिक ज्ञानंके विषय में-- 
0 उसकी आदश शिक्षा पद्धति और विद्याब्यासंग के 
ह विषय में--विवेचन कर चुके हैं | अब हम चाहते 
» हैं कि भारत न विज्ञान को भिन्न २ शाखाओं में जैसी 
प्रगति की, उसके लिये संक्षिम में कुछ छिखें। एक पाश्चात्य विद्वान का 
कथन हैं कि प्राचीन भारत आध्यात्मिक उन्नति में सारे- संचार का 
क्षिरोेमणि था । उसने जिस गहनता के साथ आत्मा के गूढ तलवको 
तमझा था, वेसा संसार के किर्सी देशन नहीं समझा था। पर सांसारिक 
कक्ति की ओर भारत का सदा से कम ध्यान रहा है। उसने 
ऑध्यामिक उन्नति में अपनी सांसरिक उन्‍नति भुछा दी । उसने 
संसार को असार और क्षणभंगुर समझा, इससे वह अ,धिभीतिक 
्ति में अंग न बढ़ सका | इसका यह कथन कुछ जंशञों में 
सत्य हो सकता है, पर सर्वाश मे सत्य नहीं हो सकता | इसमें 
संदेद नहीं कि भारत का आदझ सदा से आध्यात्मिक और 
जात्मिक आदश रहा है। उसका सारा लक्ष्य उस परम तत्व 
को जानना रहा है। वह यह समझता आया है कि जिसने उस 
परम तल का ज्ञान प्राप्त कर डिया, उसने सब कुछ कर लिया | 
इतना सत्र हान पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन ' 
भारत ने अन्य क्षेत्रों में कुछ भी आगे पैर नहीं बढाये। प्राचोन 
कॉल मे आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ लोौकिक उन्नति मी 
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ऐसी की, कि जिस सुनकर परम आश्चर्य होता है। हां एक बात पर 
ध्यान रखना आवश्यक है, वह यह कि लीौकिक उन्नति में भी 
उसने अपने आत्मिक आदर्श को तिलाज्जकी न दी। अगर यह 
कहा जात्रे तो कुछ अनुचित न होगा कि आत्मिक बल ने उसकी 
लोकिक उन्नति म॑ सहायता पहुंचाडइ | आन्मिक शाफ्ति के द्वारा 
उसने तीन चार हजार वर्षों के पहले ऐसे ऐसे अलौकिक 
आविष्कार किये थे, जिन पर आज सर जगदीशचन्द्र बोस और 
सर प्रफुलचन्द्र गाय जैन संमार प्रसिद्द वैज्ञानिक मुग्ध हैं | 


हमारे प्रादोन भारतवासियों के छिय, कुछ मनचले छोग 
यह खयाल जारी करते हैँ कि उनका वैज्ञानिक मस्तिष्क नहीं था । 
जे अन्ध परम्परा और “ बावा वाक्य प्रमाणं “' के दास रहते थे | 
इससे शायद वे इस क्षेत्र मे आगे न बढ़े होंगे क्योंकि वैज्ञानिक 
क्षेत्र में सत्य के अनुर्शालन की आवश्यकता है। विज्ञानी कहते हैं:- 
“४ म्त्य तत्व चाहे वह प्रचलित विश्वास तथा सिद्धान्त के नितान्त 
विरुद्ध क्यों न हो, वैज्ञानिक परीक्षाओं की कसौटी पर निकडछने के 
बाद जन के तैत रहे अर्थ त्‌ उनमें कुछ फेर बदछ न है नत्र ही 
वे ग्रहण काने येग्य हैं आर मिव्या विश्वासों तथा सिद्धांतों 
के, यगग हैं। श्रपस्कर है। नेनार्गेक़ ज्ञान के संसार में किसी बात 
की (िद्व करते के लिथ यह प्रमाण नहीं माना जाता कि अमुक 
महात्मा ने तथा बढ़ तिज्ञानी ने यह बात कही है अतएव 
प्रभाणभूत हैं| बिना क्िर्स। प्रकर की जांच किये इसे मान छेना 
चाहिये | इसमें ते। परीक्षाथों पा परीक्षा करने पर जब उसकी 
माता तिद्र होते, हे तव ही वह मानी जाती है। ये बातें 
अऊकना हमार कुछ पाथ्वत्य बंबु कहा करते हैं। पर ये बेचारे 
क्या जाने कि सत्य तो भारत का सदा से आदश रहा है। सत्य 


टटट ऊगदूरु भारतवर्ष ; 


उसकी सम्यता का खास तंत्र है। उसका मन सत्यान्वेषण में 
सदा वैज्ञानिक सा रहाहै | वेज्ञानिक क्षेत्र में भी उसने सत्य का 
पीछा किया है | हिन्दुओंके मुप्रसिद्ध रसायनशा्त्र सम्बन्धी ग्रंथ 
“४ रसन्द्र चिन्तामाणि ” के कतो ने छिखा है;-- 


. “जे बाते मैंन विद्वानों के मुख से मुर्नी हैं और शात््रों में भी 
पर्ढ हैं, परन्तु जिनकी सत्यता की खोज मैंने स्त्रयं प्रयोग करके 
नहीं की है, ठनका मेने परित्याग किया है। हां, जो क्रियाएं मेंने 
अपने विद्वान्‌ शिक्षकों की सम्मति के अनुमार स्तरयं की हैं, केवल 
उन्हींको में इस ग्रंथ में लिव रहा हूं। ” 


“ उन्हींकी सच्चा शझिक्षक समझना चाहिये, जो सिखाते 
समय अपनी बातोंको प्रयोगों द्वारा सिद्ध करदें, और सच्चे शिष्य भी. 
बही हूँ जो सीखी हुई बातों की खययं कर सके। इनके सिवा और 
गुरु शिष्य ते। रंगमंच पर अभिनय करनेवाले हूँ!" “ रस प्रकाश 
सुपाकर ' के रचयिता यशोधर लिखते हैं: -- 


“भर प्रन्थ में जितने रासायनिक प्रयोग लिखे जाते हैं, उन 
सबको मेंने स्वयं किया है दूसरों से सुनी हुई बातें में नहीं लिख 
रहा हैं। जो कुछ लिखा गया है, उसका अनुभव परीक्षण द्वारा 
मैंने स्वयं किया है ' देखिय आधुनिक समय के सुप्रस्यात्‌ विज्ञानी 
फरेडे का मत उपरोक्त ग्रन्यकारों से कितना मिलता जुछता है। 
पेक्नेंड महोदय कहते ई६:-- 


# बिज्ञनौ को हरएक की बात सुनना चाहिये पर बिना 
जांच पहताले किये कोई बात न मानना चाहिये। उसे किसी 
खास्त मत का अनुयायी न होना चाहिये। सिद्धान्तों के निश्चित 
कुश्मे में उभे गुरू को आवश्यकता न समझकर अपने स्वतः की 
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जांच औररनिरीक्षण से अपने: सिंद्वान्स मिंश्वितन करने+ चहिफे | 
सल उसके जीक्न का स्ऋस तत्व होना चाहिये | यदि इस उद्देश्यों 
की लामने रख वह काम करेगा तो प्रकृति मात्ना के मन्दिर में 
प्रकिष्ठ होने की वहः आशा कर सक्ता हैं। '' मतछदब्न यह है कि 
वेज्ञानिक खोज के लिग्रे जिस प्रकार की मानसिक कृत्तियों और 
सस्फनुसग की आवश्यकता है, उसके. विषय में पौसेत्य और 
पाश्चात्य विज्ञानियों का मक्त कितना मिछता जुछता है, यह ऊपर. 
के अबतरणों से साफ माढम होगा । 


इसके अतिरिक्त ध्यान की एकाग्रता और मनायोंग की 
जिस प्रकार आध्यात्रिक्क क्षेत्र में आवश्यकता है, उसी प्रकार 
वैज्ञानिक क्षेत्र मे भी आवश्यकता है। इस बात को डॉक्टर सर 
जनदीशचन्द बोस न अपने हिन्दु किध विच्ालयवाके- व्याख्यान में 
बहुत्तः मच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। डॉक्टरः साहब ने'कझ्ल था:- 


“भारतवष योग-विद्या-अध्यात्मशक्ति का घर है। उसके छिए 
ध्यान, वारणा और सैमात्रि बांये हाथ का खेल है। मानसिक 
शक्तियों में बडा बल है। सम्राट अशोक को देखिए, कर्लिड्ग देश 
पर उसने चढ़ाई की; हजारो वीरों का संहार हेने रगा, समरभूमि 
लाश से ढक गई; यह बीमेत्स इश्य देखकर अशेक का दिल 
दहल गया। '“युद्धदेहि! का निर्घाष करनेवाला अशोक अहहिसा- 
प्रेमी बन गया | कहां ते विजय प्राप्ति की वह अनिवाय्य लारूसा, 
कहां यह त्रिरक्ति। यह किस शक्ति का प्रमाव था ! यह उसी 
अध्यात्मशक्ति का प्रभाव था, जिस भूल जाने से हम वेज्ञनिक 
जगत में कृतकाय नहीं होरहे हैं। भारतभूमि में ऐसे अनेक 
महात्मा हो गये हैं, जिन्हान ज्ञान की प्राप्ति के छिप अपना सारा 
जीकन अपेण कर दिया । पर पश्चिमी ज्ञान की चमक सेः हमें 
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उसकी सम्यता का खास तत्व है। उसका मन सत्यान्वेषण में 
सदा चैज्ञानिक सा रहाहै | वेज्नानिक क्षेत्र में सी उसने सत्य का 
पीछा किया है | हिन्दुओंक मुप्रसिद्ध रसायनशांस्र सम्बन्धी ग्रंथ 
८ रमेन्द्र चिन्तामणि * के कती ने लिखा है;-- 


“जे, बात मैंन विद्वानों के मुख से सुनी हैं और शात्रों में भी 
पर्द, हैं, परन्तु जिनकी सत्यता की खोज मैंने स्त्रयं प्रयोग करके 
नहीं की है, उनका मेने परित्याग किया है। हां, जो जियाएं मेने 
अपने विद्वान शिक्षकों की सम्मति के अनुसार खय्यं की हैं, केवल 
उन्हींकी में इस प्रंथ में लिव रहा हूं। ”? 


“उन्हींकी सच्चा शझिक्षक समझना चाहिये, जो सिखाते 
समय अपनी बातोंको प्रयोग द्वारा सिद्ध करदें, और सच्चे शिष्य भी; 
बही हूँ जो सीग्वी हुई बातों की खयं कर सके। इनके सिवा और 
गुरु शिष्प तो रंगमंच पर अभिनय करनेवाले हूँ! “रस प्रकाश 
सुधभाकर ! के रचयिता यज्ोधर लिखते हैं:-- 


“२२ ग्रन्थ मे जितने रासायनिक प्रयोग लिख जाते हैं, उन 
सबको मेने स्वयं किया है दूसरों से सुनी हुई बातें में नहीं छिख 
रहा हूं। जा कुछ लिखा गया है, उसका अनुभव परीक्षण द्वारा 
मैंने स्वयं किया है ' दखिंव आधुनिक समय के सुप्रस्यात विज्ञानी 


फरेडे का मत उपरोक्त ग्रन्वकारा से क्रितना मिलता जुलछता है । 
फेरेंडे महोदय कहते ह: 


' ४ विज्ञानी की हरएकऋ की बात सनना चाहिये पर बिना 
जांच प्रहताले कियि कोई बात न मानना चाहिये । उसे किसी 
खात्त मत का अनुयायी न होना चाहिये। सिद्धान्तों के निश्चित 
करने में उसे गुरू की आवश्यकता न समझकर अपने स्वतः की 








प्राचीन अऋस्सम फिल्लान | ८्ः 


जांच: ओसनिरीक्षण से अपने सिद्धान्त निंश्वित- करने+ चसाहिफे। 
सत्य उसके जीकन का स्ऋस तत्व होना चाहिये यदि उन उद्देश्यों 
की ल|मने रख वह काम करेगा तो प्रकृति मात्ता के मन्दिर में 
प्रविष्ट होनेकी वह आशा कर सक्ता हैं। '' मतलक्. यह है कि 
वैज्ञानिक खोज के लिये जिस प्रकार की मानासेक ृृत्तियों और 
सस्मानुसम की आवश्यकता है, उसके. विषय में पौकत् और 
पाश्चाप्प विज्ञनियों का मत कितना मिछ्ता जुछता है; यह ऊपर. 
के अबतरणों से साफ माद्ठम होगा । 


इसके अतिरिक्त ध्यान की एकाग्रता और मनोयोग की 
जिस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में आवश्क्‍्कता हैं, उसी प्रकार 
वैज्ञानिक क्षेत्र में भी आवश्यकता है। इस बात को डॉक्टर सर 
जनदीशचन्द बोस ने अपने हिन्दु क्खि विधालयवाके व्यास्यक्षन में 
बहुत्त" अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। डॉक्टर साहब ने'कक्ल था:- 


“भारतवष योग-विद्या-अध्यात्मशक्ति का घर हैं। उसके लिए 
ध्यान, वारणा और समाधि बांये हाथ का खेल है। मानसिक 
शक्तियों में बडा बरू है। सम्राद्‌ अशोक को देखिए, कर्लिड्ड देश 
पर उसने चढाइ की; हजार वीरों का संहार होने गा, समरभूमि 
लाशों से ढक गई; यह बीमेत्स दृश्य देखकर अशोक का दिल 
दहल गया। '“युद्धदेहि! का निर्धाष करनेवाढा अशोक अ्दिसा- 
प्रेमी वन गया | कहां तो विजय प्राप्ति की वह अनिद्वार्य्य लाछसा, 
कहां यह वत्रिरक्ति। यह किस शक्ति का प्रभाव था! यह उसी 
अध्यात्मश्कक्ति का प्रभाव था, जिसे भूल जाने से हम वैज्ञानिक 
जगत में कृतकाय नहीं होरहें हैं। भारतमूमि में ऐसे अनेक 
महात्मा हो गये हैं, जिन्हान ज्ञान की प्राप्ति के छिप अपना सारा 
जीवन अपेण कर दिया। पर पश्चिमी ज्ञन की चमक से हमें 


चकाचौंच जागई है। हम वास्तविक सत्य को भूल गये हैं। एक 
के स्थान पर हम अनेक तत्वों को मानने लगे हैं। विज्ञान में. 
सर्वन्यापूक सिद्धान्तों का निश्चय करना ही सबसे अधिक महत्व की 
बात है। सिद्धान्त ऐसे द्वोना चाहिए जो अनेक. प्रकार की 
मिन्नताओं के भीतर समता--एकता--को ढूंढ तिकारे। अथौत्‌ 
मिन्न २ स्वभाव और रूपो कौ वस्तुओं में किसी ऐसे तत्व का 
पता लगा ले, जिम्तकी सत्ता सब में एकसी हो। यह काम तब- 
तक नहीं हो सकता, जबतक मन शु& न हों, विकार रहित न 
हो, एकाग्र ओर शान्त न हो। सच प्राछेए तो भारतवासियों के 
लिए यह कोई नई बात नहीं। ये इस शाक्ति को थेोंडे ही परि- 
अ्ेम से प्राप्त करे सकते हैं। ” 





& हमले अपन. मनको एकाग्र रखना चाहिये जिस काम कों 
हाप् में छिया हो उसमें सम्पू्ण मव से मन लगा देना चाहिये। 
बात पहले मनमें आती है, तब वह द्वाथ से की जाती है। अत्एव 
कोई काम करने के छिए मन की शान्ति और स्थिरता की बडी 
जरूरत है। जिसका मन खत्थ और स्थिर नहीं रहता, इधर- 
उधर मटकता फिरता है, जो मन सत्य की खोज के बदले किसी 
निजके स्ार्थ-साधन में छमा रहता हैं, वह बड़े बड़े कामों में 
कमी सफछता नहीं प्राप्त कर सकता। " 


४ सनकी स्थिरता का एक उदाहरण लीजिए, मैंने मनोयोग का 
वोढा बहुत अम्यास किया है। मैंने यह जानना चाहा था कि 
पदार्य ( 24&४६97 ) पर झक्ति ( 7072७ ) का क्याः प्रभाव पडता 
है। मैंने प्रयोग झुरू किये। मुझे ऐले नियम ज्ञत हुए जो जड 
ओर चेतन दोनों पर एकसे घटित होते हैं, जो दोलों में तद्तू 
पाये जाते हैं । फिर मैंने जव्यक्त प्रकाश ६॥फ्ंआं3० ॥42%#-) 








प्राचीन भारत में विज्ञान । थे 


की परीक्ष! आरम्म की। तब मुझे माठूम हुआ कि दैदीप्यमान 
प्रकाश-समूह के पास रहने पर भी हम छोग अन्धे ही बने हूँ 
हैं। वह तेज-वह प्रकाश हमारे चारों भोर फैडा बुआ है। 
खेद हैं कि मनुष्य मं अभीतक उन शक्तियों का पूरा विकास नहीं 
हुआ जिनकी सहायता से वह उस अज्ञात और अव्यक्त का अबु- 
मं कर सके मेरे कुछ प्रयोग ने जीवन और मरण के जारटिडे 
प्रश्न को बहुत कुछ हल हान योग्य बना दिया । ” 


मतलब यह कि विज्ञान के लिये जिस प्रकारकी मानासिक 
वृत्तियों की तथा सत्यानुराग की आवश्यकता है, वह सब बाते 
हमारे भारतवासियों में भी थीं और हूँ | यह कहना फजूल है कि 
भारतवासियों का मस्तिष्क वैज्ञानिक मस्तिष्क नहीं है। इसके 
अंतिरिक्त मारतवासियों ने विज्ञान के मिन्न २ क्षेत्रों में बडाही अपू्चे 
प्रकाशन डाला धा। यह भी उत्त समय जत्र कि हमारे पाश्चात्य बंधुगण 
निरी जेगली अवस्था में थे और बंदरों की तरह इधर उधर छठांगें 
मारते फिरते थे | अह्य | हमारे दाशनिक सिद्धान्तों को भी विज्ञान 
ने कितनी अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है । 


से व्यापी चेतन्य । 


हम भारतवासियों का विश्वास है कि अखिल विश्व में सं 
व्यापिनी चतन्यशक्ति वतंमान है। विश्व में कोइ स्थान ऐसा नहीं 
जे; इस शक्ति से विहीन हे।| हमारा बच्चा बच्चा इस बात को 
जानता है ओर यह विश्व स हमारे नस नस में घुसा हुआ है। 
हथे की बात है कि अब यह बात आधुनिक विज्ञान से भी सम्मत 
होती जारही है । संसार प्रख्यात्‌ वैज्ञानी सर जगक्कशचंद्र बोस ने 
अपने अद्भुत प्रयोगों के द्वारा इस बात की सत्ता सिद्ध करदी है । 





. कककॉलरे'रेसे २ अक््षयंजनक यन्त्र तैयार किये हैं जिनसे वृक्षों 
और ऋड माने जानेवाले अन्य पदार्थों. में इस चैतन्य शक्ति का 
अनुभव होता है। आपने अपने आविष्कारों के द्वारा जो तत्व 
निकाछा है, वह आपके मतानुसार तीन चार हज़ार वर्ष के पहले 
ही इम मारतवासियों को ज्ञात था। आपने स््रयं कहा है कि 
“मेरे आध्य पूवंजों ने गंगातट पर ध्यानस्थ बैठकर जिन अलौकिक 
तत्बों का आविष्कार किया है, वे अब मेरे प्रयोगों द्वारा सयय सिद्ध 
होते जारहे हैं |? सर्व व्यापिनी चैतन्य शक्ति के विषय में हमारे 
ऋषियों! ने अपनी आध्यात्मिकशक्तिके द्वारा जो ' सिद्धांत निधोरित 
'किये थे, आज वेः बोस के ग्रयोगों के कारण वैज्ञानिक संसार में सत्य 
सिद्ध हो रहे हैं। इसके सिवाय हम छोगों ने इस सृष्टि के सज्ञठन 
को-केकक्‍्क एक तत्व से कनः हुआ माना है। ह-की बात है कि 
' आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से यह बात भी सिद्ध होगई है। हमारे 
पैडलिक पाठक जानते होंगे कि कुछ समय के पहले. वैज्ञानिक 
' महानु मात इस सृष्टि में उर तत्व मानते थे | फिर ८० मूछतत्व 
“कनने छगे-। पर रोडियम के आविष्कार ने इन सब बातों में परि- 
कतेन कर दिया। हुआ क्या, -रोडेयम के आविष्कार के बाद 
विज्ञानियों को यह बात यम हुई कि परमाणु ही सब से ,सूक्ष्म 
पदार्थ नहीं है परमाणु भी इलेक्ट्रॉन नामक अतिपरमाणुओं 
के *सेकेग से बने-हैं:अतएव परमाणु .विभाज्य है और :एक परमाणु 
या काम दूसरे बक्क्षाणु या तत्व में पस्कितित हो सकता है | - सब 
'सत्योंन्मे यहःइडेक्ट्रान सर्व व्यापी है अस्सी :तत्वः जुदे २ नहीं 
' हैं। #ये सब्र इन्हीं:अति परिमाणु:इलेक्ट्रेन के सब्जठन हैं। सब में 
"अद्दीः ताब है।। जिसभ्लूप-में:इन परभाणुलों का सद्बठन होगा, -उसी 
' का जंनिष्कार-्दोकाने पर जिछनी , लोग “यह -कत अम्ममने 






















प्राचीन न्‍्थारत भा लिशान । "अरे 


छगे हैं। यह सृष्टि अस्सी तत्वों का नहीं, पर केक मात्र एक 
“तत्व का सड्ृठन है | यह तो हुई विश्वरचना की बात, पर विद्षा 
के अन्य क्षेत्रों म॑ं भी हमारे आये ने कितना दिव्य प्रकाश डष्छा 
था, उसका कुछ विस्तार के साथ वणन करेंगें। हम क्रमशः विज्ञान 
के प्रायः सब्र क्षेत्रा की लेकर यह दिखायंग ॥|कि कौन कोम से 
वेज्ञानिक क्षेत्रों में हमारे आयों ने कैसी केसी पारदर्शिता 
दिखलाद 





चेद्क विज्ञान | 


हमारा वैद्यम विज्ञन अत्यन्त प्राचीन है। हमारे प्राचोन 
ऋषिगणों ने हृतम अल्न्त पारदर्शिता प्राप्त कर लो थी। इन्होंने 
यह विद्या किसी से नहीं सीखी। निक्चतर॑ खोज और अथागों 
के द्वारा इजूँने इसके सिद्धान्त स्थिशें' किये थे। इसमें हमारे 
ऋतषियों की शझ्ञात्मिक शक्ति ने भी बडी सहायता पहुँचाई'थी | 
अथात्‌ हमक्ल वेयक्र विज्ञान केवल बाह्य खोजों ही का. पार्णाम 
नहीं है, वरज्न्‌ ब्राहती और आन्तरिक दोनों प्रकार की अन्वषणाओं 
का परिणाम है। वैद्यक विज्ञन का सब से प्रथम विकास *हमारे 
भारतवध में हुआ । अब भी पाथ्विमाय विद्वान्‌ इस बात्तः को 
स्वीकार कर हहै हैं। लटिन भाषा में सुश्नत. चरक आदि हम 

कई आय्य वेद्षक ग्रन्यों का अनुवाद कई हजार वर्ष पहले होचुका 
था | आय्य वैयक सीखेन की छालसा पहले पहल भरबत्र लोगों ने 
प्रदाशित की। इसके बाद उन्होंने हमारे सुप्रसिद्ध पे्यक ग्रन्ध 
चरक ओर सुश्रुत का अरबी भाषा में भाषान्तर किया। फिर तो 
इन छोगों की रुचि दिन बदिन भाय्य वेद्यर्य की ओर बन छगी। 
पीछे अरब छोगों से यही विद्या पाश्वात्य छोगोा ने ग्रहण- की । 
पाश्चात्म विद्वानों ने .इबनसिराबी आदि अरबी ब्रन्थों क्रा. केठिन . 





र्छु जमद॒रु भारतवर्ष | 


भाषान्तर कर ठनके नाम क्रम से आव्हिसेना, हेजेस और सिरा- 
पिञन रखा । इस तरह हम जायों से अरब छोगों ने और अरब 
छोगों से पाश्चिमात्य छोगों ने सौाखा | वैद्यक का मूल गुरू भारतवर्ष 
दी है। पौवोत्य छोंगें। का ज्ञान निश्ेर ठेठ सतरहवीं सदी तक 
पाश्चिमात्य छोगों को प्राप्त होता रहा । चरक और सुश्रुत के अरबी 
माषान्तर इंसवी सन के आठ सौ वर पूर्व हुए थे। संस्कृत के 
अन्य कुछ वेद्यक ग्रन्थी का भाषान्तर बगदाद के खलीफा ने इंसवी 
सन ७५० म किया था। इसके अतिरिक्त आज दूर दूर देशों में 
जिस प्रकार पाश्चात्य वैद्यों का आदर है रहा है, वैसा पहले हमारे 
आय्य वेयों का होता था। विदेशीय राजा और सम्राद्‌ विद्वान्‌ 
जाय्ये वैयों को अपने पास रखते थे। इंसर्वी सन की आठवीं 
पताब्दि से बगदाद के सुप्रसिद्र कालिफ हारून अलरसीद ने 
अपने पास दो नामांकित वैद्यों को रखा था। ये वहां मणका और 
संछे नाम से पुकारे जाते थे। सुप्रसिद्ध सम्राद सिकन्दर ने अपने 
पास दो ब्राह्मण वैद्य रखे थे वे भी इस हेतु से कि इनके द्वारा वे 
असाध्य रोग, भाराम करवाये जावे, जो ग्रीक वैद्यों के हाथ से 
अच्छे न हुए हों। ग्रीक छोग सांप के विष को नहीं उतार 
सकते थे और हमारे जाय्य बैद्यो को यह विद्या साध्य थी।# 


॥॥9 (762ंबा 7?]एलंड४ा05ड 0पफ0 70 #७0७60७ए 
88 ६8 006 ०0 87483, >प (6 धर्वेक्बा8छ 5प्र०8ऐं 
४089. छ0 50एश्षाहत ६0 वाटप्र पाह्ठा फ्रार्ई0िऱ्पा8 
( $४०६०९।३७४ ) 

09 (78०४3 “ ज्ञशा गातांठ008७१, 8990 ६० 
फ्रैछाए ४०ए0४४% ( 874॥708॥8 ), छ0 ७ए ज्त्ततै0एपो 
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इसके अतिरिक्त किसी आपि व्याधि के कारण अस्वस्थता मादुम 
होती थी, तब वे उसके झमन के लिये बम्दण वद्यों के पास जाते 
थे और ब्राम्हण वैद्य अपने आश्रयंकारक आर अजैकिक साधनों 
के द्वारा उन्हें आराम करते थे। मतलब यह कि संसार के वैद्यक 
का मूल उत्पत्तिस्थान तथा आदि निश्चर फेवर भारतवर्ष द्वी था। 
सेंसर भर को हमारे यहां से वेच्यक ज्ञान मिछा | आजकल पाश्चात्व 
लोग हिपोक्रेटिज को पाश्चवात्य वेच्यशास्ध का आदि जनक समझते 
हैं, पर उसने भी हमारे आय्ये ग्रन्थों से ही विश्लेष ज्ञान लाभ 
किया, यह बात खास उसीके ग्रन्थों से सिद्ध होती है। 


सुप्रसिद्ध भ्रीक वेच 4॥90.00788(प5 ने जो इसवी सन्‌ पूर्व 
३५८ वर्ष हुआ, कई आयुर्वेदीय औषधियों का विवेचन अपने 
ग्रंथों में किया है। ग्रीक मटेरियः मेडिका का सुविख्यात्‌ छेखक 
डिऑसकार्डेज (/9080070095) ने भी अपन ग्रंध में आयुर्वेद की 
कई औषधियों का आयुर्वेद के ग्रन्थानुसार गुण धर्म विवेचन 
किया है। प्राचीन काल में ग्रीक में कई आये वैद्यक की 
प्रयोगशालाएं होने का पत। चलता है, जहां वैद्यकम की औषधियां 
और रस तैयार किये जाते थे। ग्रीक लोगों ने हमारी कई 
औपाधियां ग्रहण कीं और उनके भारतीय नाम थधोडे से फेर बदल 
के साथ ज्यों के तयों कायम रक्‍्ख। सेरापियोन ( 997789४०४ ) जो 
आठनी सदी में हुआ, वह भी अपने ग्रन्थ में चरक और सुश्रुत की 
प्रशसा करता है । कइ सरेसियन वैद्यों (387809७ एप ०७83) 
को इस वातपर बडा आश्चय्य हुआ था कि हिन्दू वैद्य किस 
निर्मीकता के साथ धातुओं की बनी हुई औषधियों का उपयोग 
करते हैं? तलीफशर्रीफ नामक एक पार्सी हकीम ने हिन्दू 
वैद्यक की बडी प्रशंसा की है। वह लिखता है:--- 


९६. जगाइहस मारसकरोर 


गुदा किया हुआ संलिका हिस्दःकेरा बेखरक: रोगी पके! 
दे देते ह और उससे? फायदा भी होता है ।'हम- तो केंकल बाह्य 
उपयोग के छिये यह काम में छाते हैं। पारा भी हिन्दःवैंद 

आम तौर से काम में छाते हैं............भह भयंकर दवा है। 

स्येह्दा भी हिन्द वैद्यों द्वारा काम में लाया जाता है, पैर मेरी राय 

में इसे बन सके उत्तम कम काम में लान चाहिये। चीन के 

विद्वान्‌ प्रवासीमण भी हिन्दू वेद्यशाज्ञ का अच्ययम करते थे। 

पुप्रसिद्र' चीनी प्रवासी 4५४787 ने' हिन्दुस्थान में रहकर वेद्यक 

विज्ञान का सफलत्ताप्बेक अध्ययन- किया था। माध्यमिक काल 
के कई ग्रीक वैद्यों ने भी हिन्दू वैद्यक ग्रंथों का अध्ययन किया 
यथा। चौदहवीं, पन्द्रह्ी और सोलहवों सदी के कई. प्रीक 
डॉक्टरों ने वेध्चक के मूरूर संस्कृत" ग्रंथों का अध्ययन किया था ।' 
मौर-मुहम्मद माम्मिन ने अपने मठेरिया मेडिका में हिन्दू वेद्यक 
प्रंथो के प्रति अपनी कृतज्ञता भी प्रकाशितः की है'। इसके सिक' 
यह भी ऐतिहासिक स्केज लगी है कि बगदाद के कई दवाखानों 
पर. एक समय. हिन्दू वेद्य सुपरिन्ठेन्डेट थे। 


हक 








आय्य. चैद्यक फी प्राचीनतत । 


ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट होगया कि हमारा शाय्य 
बंधक संसार के सब वेयक विज्ञान से प्राचीन है, और भारत इस 
विधा का आदि गुरू रहा है। अब हम अपने ग्रंथों से इसकी 
प्रॉंचीनता के विषय में कुछ अन्वेषण करना चाहते हैं। हिन्दू 
लॉग वैज् झ्ाज्ञ या आयुर्वेद को उपवेद मानते हैं। इससे मालूम 
होता हैं: कि यह अति प्राचीन होगा । अथवंण संहिता में भिन्न २ 
रोगी के लाम' दिये गये हैं और उनके शमन-के किये भिन्न २ 
तनस्पतियों की योजना की गई है बह कहने की आवरुध 
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नहीं कि उपरोक्त संहिता अच्यन्त प्राचीन है। ऋकसंद्दिता के 
अपूनृण सूय सूक्त में से. तिसछू आदि विष अन्तुओं के विष 
का कर्थन है और इसके शमन के उपाय भी बतलाये हैं। शतपथ 
आम्हण मे सप विद्या का कथन किया गया है. अश्वदायन श्रीतसूत्र 

“ बियर विद्या ” पर कुछ विवेचन हूं | पतेजलि के महामाष्य 
में भी प्राणिज्ञात्न का थोडा बहुत वर्णन मिलता है| 


आय्य वैद्यक् का कब्र से विकास हुआ इसका समय अभी 
निश्चित रूप से म/ड्रम नहीं हुआ है। पर बाह्य प्रमाण के सहोरे 
से इस पर कुछ अदाजा गाया जा नक्कता है। पाणिनी के 
व्याकरण में भिन्न २३गे के नान दिये नये हैं। इससे यह तो 
स्पष्ट हगया कि पाणिनी के पृत्च अथात्‌ इसबी सन्‌ के ७०० वध 
पत्र पेचक विज्ञान म हिन्दुआ का प्रगांते थी। इसी प्रकार सब 
कापा में अत्यन्त प्रार्चीन अमरकोय से भी यह वात माछम होती 
है। अमरकोप्र के कता अमर्रासह का काल अभी निश्चित नहीं 
हुआ ६, पर कहा जता है कि यह भोजराजा के नवरत्ों में से 
था। इस [हिसाब से इसका उदय काछ इसवी सन्‌ पूत्र ९६ बसे 
के ढगमग निकलता है। 


अत्रेय, अग्निविश, चरक, घर्त्रतरि, सुश्रत आदि ऋषि आयुर्वेद 
के अत्यंत प्राचीन ग्रन्थकार होगये हैं। इनमे चरक की उत्पत्ति 
सूत्रत्षाऊ में बनायी जात; है। 


हमारे वेयक विज्ञान का मूल इनने दर तक गया है कि 
उसका दिखरश ऋग्वद जरू ससार क सत्र से प्राचान ग्रन्थ में भी 
होता है | वय|कि राजयदृ्वा, हृद्राग, यकृत, ईःहा आडि रोगा 
के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं । 

१३ 


०८ आईंर्ट्रस भारतचर्ष । 


आयुर्वेद की उत्पात्ति के लिये पौराणिक कथानक यह है ।क्ने 
पहले पहल इसका ज्ञान इन्द्र को था। उसने भारद्वाज को, अलन्त - 
बुद्धिमान्‌ समझकर, इसका ज्ञान संक्षिप्त में दिया। भरद्वाज ने इस 
संघ त्रपात्मक आयुर्वेद का यथाथे ज्ञान, अपने बुद्धि प्रभाव से 
शीघ्र सीख लिया | इससे वह रोग रहित और दी्घायु होगया। 
उसने इस वेद का ज्ञान अन्य ऋषियों को करवाया । अतन्रि ऋषि 
के पुत्र पनत्रेसु ने अपने छः शिष्यों को इसका पठन करवाया । 
इस छः शिष्यों के नाम ये हैं-अग्निवेश, भेड, जातुकर्ण, पराशर, 
हारीत ओर क्षारपत । इन सब्र में अम्निवेश सब से अधिक बुद्धि- 
मान्‌ था। उसीने सब से प्रथम वैयक शात्त्र पर ग्रन्थ लिखा। अम्नि- 
वेज्ञ के बाद भेड आदि शिष्यों ने भी अपने २ ग्रन्थ छिखे | अन्रेय 
ऋषि ने जब इन सत्रकों पसंद कर छिया, तब वे सब संगृहीत कर- 
दिये गये ओर उनका नाम “पड्मिषक सेहिता ” प्रसिद्ध होगया। 
चरक के चिकित्सा स्थान के १८ वें अध्याय में अत्रेय ऋषि को 
“ आयुर्वेद विदांश्रेष्त मिषग्‌ विद्या प्रवरतंकम्‌ '' कहा है | 


अथबबेद में भी औषधियों के गुणों को प्रदर्शित करनेवाले 
कुछ सूक्त मिलते हैं। चरक का कथन है कि वैद्कशाल्न इसी वेद 
का उपांग है। ऋग्वेद में भी कुछ रोगों के नाम और शारीरिक 
अब्यर्वों का वणन मिलता है | इससे यह अनुमान होता है कि 
खत्रेय और अग्निवेश के पत्र भी वैद्कश/स्र पर कुछ ग्रन्थ बने होंगे 
पर पहले सृत्ररूप से ग्रन्थ बनते थे, इसलिये वैद्यकशासत्र पर 
अग्नेब्ेश के पहले अगर कोई ग्रन्थ होंगे तो वे अभ्नित्रेश के ग्रन्थों 
के आगे अपना प्रकाश न बता सकने के कारण नष्ट होगये होंगे। 


प्रिवेशादि ने, उपरोक्त जो छः संहिताएं प्रसिद को, वे 
ले एड: क्के सम्बन्ध में हैँ | शस्प चिकित्सा के तम्प्रस्ध मे 
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भी ओपधेनव, ओरश्र, पौष्ककावत और सौश्रत आदि चार 
संहिताएं प्रसिद्ध हैं | इनमें सोश्रुत सबस अच्छी समझी जाती है | 

सुश्रुत को शल्यशास्र ( 5ण्ट७ए ) का ज्ञान विवोदास नामक 
काशी के एक राजा से प्राप्त हुआ | यह राजा धन्चतरें का अब- 
तार समझा जाता था | शल्य चिकित्सा का एक हिस्सा आझालाक्य 
के नाम से मशहूर है । इसमें मस्तिष्क और नेत्रसंबंधी रोगों की 
चिकित्सा कहीं गई है | इसका भी सुश्रत में वर्णन है। इस 
अध्याय का प्रवतक्कष विदेह देश का निमि नाम का राजा समझा 
जाता था । 


चरकने वेयशास्न पर जो ग्रन्थ लिखा वह स्व॒तन्त्र नहीं है । 
अग्निवेशतन्त्र का परिवर्तित रूप है। यहां परिवर्तित रूप चरक 
संहिता के नाम से प्रस्यात होगया। चरक का समय डॉक्टर 
गर्दे के मतानुसार कम से कम पाणिनि के पूर्व २०० वर्ष होने 
चाहिये। चरक के बहुत अस बाद सुश्रत हुआ । उसके शारीरस्थान 
नामक ग्रन्थ में चरक से ज्यादा ज्ञान भरा हुआ हैं। इसकी विष्रय 
पद्धति भी चरक से विशेष सुन्यवस्थित है। सुप्रसिद्ध वार्तिककार 
कातद्यायन ने इसी सुश्रुत का उल्लेख किया है। इससे डॉक्टर गर्दे ने 
थहू अनुमान निकाछा है कि सुश्रुत का समय इंसवी सन्‌ पूरे ७०० 
बष होना चाहिये । 


हमारे यहां का रसवैद्यक भी बहुत पुराना ६ | जिन तत्वों पर 
आजकलछ की पाश्चवाद्य खिंकत्सा प्रणाली होमियोंपेधी निर्भर करती 
है, उन्हीं तलों पर हमारा रसवैद्य भी निभर करता है। होमियोगैथी 
का आदि जनक हानूमन नाम का जमेन शोधक समझा जाता है 
पर जिन तत्वों पर यह निभर करती है, वे हमारे पूत्रजों को ढाई- 
हजार वषे के पहले भी माकछ्म थे और इन्हीं तत्वों को उन्होंने 
अपने रसवैद्यक में कायम किया था । 


१०० जअगहुरु भारतबपे + 


चरक ओर सुश्रत के बाद महत्वपूर्ण वैद्य वागभट हुआ | यह 
पंजाब का निवासी ओर तिदगुप्त का पुत्र था। इसका चाचा 
प्रसिद वेच था| यह कहने में कुछ अत्युक्ति न होगी कि वेयक 
बागूमट का पुस्तैनी घंघा था। वागूभट के अष्छांगसग्रह और 
अश्टंगढ़दय नाम के दो नामाझ्वित ग्रन्थ हैं । ये दोनों चरक और 
सुछ्कत के आधार से रचे गये हैं| इन ग्न्धों के रचने का हेतु मिन्न 
मिन्न वैद्यक ग्रन्थों में बिखरे हुए ज्ञान को इकह्ठा करना था। 


अष्टंगढ्दय अन्य छ: हिस्तें। में विभक्त है | यथा सूत्र, शारीर, 
निदान, चिकित्सा, कल्प और उत्तर स्थान । इसमें चिकित्साएं 
आठ प्रकार की दी हैं वे ये हैं कायचिकित्सा, बालरोग-चिकित्सा, 
भूत-चिकित्सा, शालाक्य, शल्ययन्त्र, विष-चिकित्सा, रसायनयमन्त्र 
और वाजीकरण | यह बडा अच्छा ग्रन्थ है। इसमें आायुर्वेदशास्र 
के मूलतत्व, आारोग्यविज्ञान, औषधिविज्ञान, द्वब्यरसों का वर्गीकरण, 
यन्त्रशल्लादिकों की जानकारी, गर्भ विवेचन, प्रसूतिशास्र, प्रकृति 
विचार आदि कई विश्रयों का वर्णन है। इनके अतिरिक्त इसमें 
शालाक्य यंत्र, शब्पर तंत्र संबन्धी रोग, विषचिकत्सा, रसायन 
तन्त्र ओर वाजीकरण आदि विषयों का विवेचन है। वागूभट ने 
अपने सूत्रस्थान और उत्तर तन्त्र में अपना ग्न्ध रचना चातुर्य 
और वैद्यकीय ज्ञान की अदसुत्‌ पारदर्शिता दिखाई । 


इन ग्रन्थों को पढने से माछम होता है कि हमारे हिन्दू वैद्य 
श्यब्ाक्त में भी निषुण ये | उदर, कुक्षि, गर्भक्रोश आदि पर 
जाकद्धकता पडने पर वे शत्न क्रिया करते थे | मूत्रइ्म का छेद 
कटने के लिये भी वे शज्लक्रिया से काम छेते थे | जअन्नवृद्धि, अशे 
ओर समंदर आदि को भी जे अच्छा करते थे | हड्डी टूट जाने पर 
दें बूढ़ी कुक्नंृता के साथ उसे वापिस बैठा देते थे। औरमी-कई 


प्राचीन मारत में विज्ञान । 


प्रकार को शलस्धक्रियाएँ वे करते थे। शम्नक्रिया के लिये वे कई 
प्रकार के यन्त्रों को काम में लाते थे। यथा-सप्फण, शरपुंखमुख, 
गर्भशंक्रु, ताल्यंत्र, शेकु, कंक्रमुख, खस्तिक यंत्र. मंडलाग्र, अर्थ- 
चेद्रमुख शलाका, सूचि, एबणी, मुचुंडी यंत्र, सनिप्रठसन्देश यंत्र: 
अशोकपन्त्र, योनित्रणेक्षण, वृद्धियत्र, शारीरमुख, वेतसपत्र, आटि- 
मुख, अंगुलाशात्र आदि | इस प्रकार के कोई १२७ यंत्रों का 
हमारे वैधक प्रंधों में वगन किया गया है और छेदन, भेदन, 
लेखन, व्याघन, एषप्पम्‌, भहां. विश्रवण आदि शख्नक्रिया के कई 
भेद दिखलाय गये हैं । 


वागूभट का समय तीसरी झाताब्दि में होना चाहिये । 
वागूमठ के बाद दूंदमावव. वैद्यरहत्य, चिकित्सासार, मैषज्य- 
र्नावली, शाहवर, भावप्रकाद, निधेटु, माघवनिधान, लोलिबराज, 
वातव्याधिचिकित्सा आदि, ग्रेथों के कतो होगये हैं। स्थानभाव के 
कारण इन सबका विस्तृत विवेचन करने थे हम असम हैं। 


मुतलमानी बादशाहत के समय से हमारी वैचरक की उतरती 
कला आने लगी। यद्यपि बीच २ में कुछ वैद्य चमके थे, और उन्हेंने 
कुछ ग्रन्थ भी लिखे थे, पर वे विशेष प्रकाश न पासके । मुसल- 
मानी बादशाहत के समय कुछ राजाओं को भी वैधक का शौक 
था | जयपुर के महाराज राजसिंहजी ने अम्नृतसागर नामका एक 
हिन्दी ग्रन्थ लिखा था | 


प्रसन्नता की वात है कि इस समय आयुर्वेद के विषय में कुछ 
जागृति दिखलाई पड रही है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय खंडने के 
भी प्रस्ताव हो रहे हैं। कलकत्ते के कुछ कविराजों ने पाथ्राल 
ओर पौवांत्य दोनों वैद्यक-शाल्लों का अध्ययन कर आयुर्वेद के 
औषधि विज्ञान को उत्तम बतलाया है । कई कबैराजें ने बढ्गछा 


में आयुर्वेद के कई उत्तम ग्रंथ लिखे हैं | कुछ वैद्यों ने हिन्दी में 
मन्‍्थ छिखने कौ:भी:कृपा की है। इसमें महामहोपाध्याय शंकर 
;दीजी पदे आदि का नाम विशेष उछेखनीय है।|काविराज गणनाथ- 
सैन का “ प्रव्यक्ष शारीर ” भी इस युग का आयुर्वेद का महत्व- 
पूर्ण प्रंथ है। 

आयों का द्ाल्य-शास्त्र ( 5५७०७ ). 


इमने ऊपर आयुर्वेद के ऋ्मविकास का विवेचन करते हुए 
हमारे आयों के शल्यशाज््र विज्ञन का थोंडासा दिग्द्शन करवाया 
है पर वह पयाप्त नहीं | इस विषय पर हम कुछ अधिक लिखना 
चाहते हैं, जिस से यह मादम हो जाय कि हम छोगों ने प्राचीन 
काछ में भी इस शज्न क्रिया में कितनी प्रगति करली थी। हमे 
हष है कि हमारे कई पाश्चात्य विद्वानों ने भी हमारी उस प्रगति को 
सरकार किया है, जो हम आज नहीं कह नहीं पर चार पांच 
हजार वष के पहले ही कर चुके थे । प्रोफेसर विब्सन का 
कथन है-- 

400 दा सजता8 &६8780 85 ६0070प९४7 & 
[0० ॥ एाश्तीलिग0. 80व. इप8००ए, 88 क्षाए 
900०७... जी086.... बल्‍वृणंआंधठा3_ 80७ 76९०7060 
भवीत्‌ प्राद्चीन भारतवासियों ने ओषाबि विज्ञान, शल्यशाख्तर में 
कैसी ही पारदा्शिता प्राप्त की थी, जैसी कि उन लोगों ने, जिनके 
कार्य कि इतिद्ास में छिखे गये हैं। आगे चलकर प्रो० विछसन 
पहोदय ने इसी सिलसिले में हिन्दू मंठेरिया मेडिका की भी बडी 
तारीफ़ की है | क्‍ 


: मि. बेबर छिखते हैं---*॥ 8प72०७ए ४००, ४७ ॥क[808 
!#09॥ ६0 [876 #द790 8 890०४ ए770#0970ए, घते 
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8 लीड देहएड80: शिपः0)980 ३फएचउ्णोा8,  छांए।एऐ 
09708035 8788 &0 ६॥6 [008390४ (89, 8 ।896% ह80788- 
(४08 £०७ ४99.0 अथात्‌ शब्यविज्ञान में भी जान पढ़ता है 
भारतवासियां ने विशेष पारदार्शिता प्राप्त की थी। इस क्षेत्र मे 
युरोपियन समन इस वक्त भी इनेते शायद कुछ सीख सकते हैं। 

प्रेफिसर मेक़डानल कहते हैं;-08700067॥ ते&ए8 शिप्ा०- 
0080. 8प7207ए 88 907098व ४96. ०70४४005 0 
77083, 07 ६98 [ए्द्रा।00  ए बएीलंद्र 7098 
900 008, छ97७9 वि08/8॥ गधा 080008 8०पृप्रंप- 
80 जाग ६96 ७४ 77 ६8 8र्डा: ००प्ःएए अथधात्‌ इन दिनों 
में यूरोप के शल्नविज्ञन ने ॥7700०.8957ए का आपरेशन और 
कृत्रिम नाक का वैठाना हिन्दुसत्थान से सीखा है। गत शताब्दि 
में युरापियन इस कढा से परिचित हुए | 


एलफ़िन्ट्ट्सन साहब लिखते हैँ:---9 0४ अप्रा0०7ए 48 &3 
#शगवाट्क्षी)9. 88 ७ प्रा०वांजं॥आ० अर्थात्‌ उनका शल्य- 
विज्ञान उनके औषधि विज्ञान की तरह अप्ृव था । 


मिप्तेज मेनिंग कहती है;--99 हप्ा888 4789%प्रात078 
० 08 मत जछ/७ 8परिीणं००0ए 89879, ईए09०९प, 88 
0 98 ०804906 ० वारस॑वात॥हर 8 गए ॥0श॥पफपेकीए 
अथांत्‌ हिन्दुओं के शत्ष कॉफी तौर से इतने तेज ( 80७79 ) 
थे, कि बाल जैसे सूक्ष्म पदार्थ को भी विभक्त कर सकते थे । 


डॉक्टर सील का कथन है;-+7860 ४9 ितेपड 
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अथात्त्‌ हिन्दू प्रयोग के लिये मृत शरीर की चीडफाड करते थे | 
बे मुर्दे का शरीर चीरकर उसकी परीक्षा भी करते थे और गर्भ 
सस्बधो रोगों के लिये भी चीरफाड करते थे । 


मुश्नत में कई शब्य यन्त्रों का वर्णन आया है, जिनमें से 
कुछ के नाम हम पहले लिख चुके हैं । सुश्रत में बतछाया है कि 
इन सत्र के दस्ते अच्छे, जोड दृढ़ भली प्रकार रोंगन किये हुए और 
अति तीक्ष्ग होने चाहिये, ताकि ये बार तक को चीर सके। ये 
छब्छ और ऊना वच्च में लपेट कर लकड़ी के डब्बों में रखे जाते 
थे। इतमें कई प्रकार के चाकू, खास प्रकार के नइ्तर, साधारण 
नश्तर, छोलनेवाले नइ्तर, अन्तमुखी यंत्र, आरियां, हड्डी पकडने 
बाले यन्त्र, कैंचियां जलोदर चीरने के खास यंत्र और सुइयां थीं। 
इब्ददारा रागपर्गाक्षा करन का यंत्र भी काम में छाया जाता था। 
चादह प्रकार की पढ़ेयां बांधन के काम में लायी जाती थीं। 
तिकूछ पदाथ का दरोर से बाहर निकाडने में भी हमारे वैद्य बड़े 
प्रवीण थे | किसी के शरीर में छोहे के कण चले जाते तो छोह- 
चेबक का किसी विशेष प्रकार से उपयोग कर वे उन्हें शरौर स 
निकाल देते थे | सूजन के लिये दाहप्न पथ्य तथा लेप 
काम में लाये जाते थे | कचे फोडे पर पुछटिस छगाना तथा गम 
जल से सकना आदि क्रियाएं आजकर की तरह पहले भी की 
जाती थीं। जलंदर तथा अण्डकाश म॑ पानी उतरने के डिये 
यन्त्र विशेष से थापते थे। अंत्रवृद्धि की निज्त्ति के लिये- अंडकोष 
पु झ्षस्प किया करते थे | पथरी निकालने की विधि भी प्रचलित 
धौंक कुरूप नाक का इल्यक्रिया द्वारा सुन्दर बना देते थे। नेन्न- 
सम्फपी कक्मकिस्ला में मोतियाबिन्दु का निकालना भी वे जानते 
ये | प्रसंषकश! तथा गमोचन श्त-क्रियाएँ भी बहुत थीं। 








प्राचोत्र आरत: मं किलान | ह७५ 


इसके अतिशेक्त हिन्दू-वैद्य शक्तामिसरण के तलण्को भी जानते थे | 
धझम्हो प्राध्याय कविराज श्रीगणनाफ्सेन अपने “ प्रलक्ष' जरीरम्‌” 
ग्रन्थ मे लिखते हैं:-... 
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00०4 6६४ ४६४. गर्धात्‌.इस बातका प्रमाण कि प्रान्नीन वैद्य 
रक्त परिश्रमण के तत्व से बिज्ञ थे औ र इसीलिये धमनियां तथा 
सिराओं का भेद जानते थे निर्विवाद है । निःसन्देह पिता का 
प्रयोग अबतक भो वास्तविक अर्थों में छुश्नत के एक  पृण अध्याय 
में हो रहा है, जो रक्त निकालने और फसद खोछने से सम्बन्ध 
रत है । 


'इस प्रकार आयो»की शत्य-शाज्ञ प्रवीणता कई-बातों से सिद्ध 


होती है | इन सबका विस्तृत विवेचन करने के डिये-स्वतन्त्र 
प्रन्‍्थ की आवश्यकता है। 


आयवैद - ७, हक 
का शरारशासत्र और व्यवच्छेदन 
विषयक ज्ञान । 

,_ ' पह देखकर सचमुच बडा आश्चय होता है कि हमारे न्मार्य 
चैड्यों को, दो ढाई हजार वर्ष पहले भी शरीरजझास्न, व्यवन्छेदनशाक्ष 
आज कुठ ज्ञान था। जो बातें आज की नयी-से नयी 'छोजों- 
पैल्काछूघ:हो रही हैं, उम्रका हफ़रे आर्य वैदों ने कई हजार वाई 





पहछे पता चला लिया था | हिन्दू वेच्चक ग्रन्थों में मनुष्य श्वरीर 
में ६०० ने .( 77०७००७३ ) मानी हैं। इसके अतिरिक्त शरीर 
सम्बन्ध में हमारे आय्य वैद्यक ग्रन्थों में जो कुछ छिखा है, उसकी 
कई बातें आधुनिक शरीर शास्त्र से भी मिलती जुलती हैं । हिन्दु- 
भों का ब्यवच्छेदन झाद्ध तो कई अंझों में आधुनिक पाश्चात्य 
व्यवच्छेटन शासन से मिलता जुलता है| सुप्रसिद्र पाश्चात्य डॉक्टर 
&0७:0)0 का कथन है:--- 





#+ 4६8 0:0४ बातें #तएप्रतबटए 879. 8प70लंडं॥2 
अर्थात्‌ हिन्दुओं के व्यवच्छेदनशासत्र का विस्तार और यथार्थता तो 
आश्चर्यकारक है । आधुनिक अस्थिविद्या ( ०७०००४७ ) के 
अनुसार मानवी शरीर में २०० अस्थियां हैं। चरक ने ३६० 
और सुश्रत ने ३०० मानी हैं । चरक ने दांतों के 80०८०४४ की 
और २० नाखूनों की भी अस्थियों में गणना की है । सुश्रत ने 
इनकी अस्थियों में गणना नहीं की । इससे चरक और सुथ्र॒त में 
अत्थियों के सम्बन्ध में यह अंतर पड गया। अब सवाल यह 
होता है कि सुझुत ने १०० जतस्थियां अधिक क्यों मानी ? इसका 
कारण यह है |कि सुश्रुत ने कई उपात्यियों (०४४४॥७०७०४ ) 
की भी अस्थियां मानडी हैं | इसीसे यह १०० की संख्या 
अधिक बद गई | 


इसके अतिरिक्त हमारे प्राचीन हिन्दू वैद्यों को पाचनक्रिया 

६ जै&०४४०7 ) और रक्ताभिसरण की क्रियाएँ भी माद्म थों। 
है है, अामाविक तन्तुजाल ( ५७७ए००४  9ए8४७॥ ) के विषय में 
: मिहदुक्रिक वेचक विज्ञान की दृष्टि से उन्होंने अवस्य भूल की थी । 
॥#लिद्वार[ का कथन है कि इसके सम्बन्ध में जो यूछ औक 
ऑफ मरज्कू ने की थी, बहा भू हिन्दू वेयों ने भी की | इंन 










प्राचीन मारत में विज्ञान | १०७ 


सब ने चेतन्य का मध्य स्थान हृदय को मान लिया था | पर हमारे 
हिन्दू तन्त्रशात्रियों और योगियों ने इस भूल को सुधार लिया। 
और उन्होंने मस्तिष्क और मेरुदण्ड ( ७४78! ८0पं ) ही को मन 
को इन्द्रिय कहा है. 








कक १६ 





उस राष्ट्‌ की सम्यता अत्यन्त उच्च श्रेणी पर पहुंची हुई थीं। 
हमारे आया ने ज्योतिःशासतरों की दथा अन्य ज्ात्रों की जो 
आश्षर्यकारक उन्नति की थी, उससे उनकी सम्यता का मैंपूरव 
विकास प्रमाणेत होता है। भाज हम यह दिखलाना चाहते हैं 
कि ज्योति:ज्ञास्र म॑ हमारे भारतवासिेयों ने कब कब कैसी २ 
प्रगति की । ' 


ज्योति:शाल्न विषयक शोध हमार भारतवर्ष मे कई हजार 
वर्षो से होते आरहे हैं। सुप्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासबत्ता एडफ़ि- 
न्टन कहते हैं केसिनी ((/8४४४४४) बैठी (8७॥॥7] भैर छ्लेफेमर 
इस बात को सिद्ध करते हैं कि इंसवी सन के ३००० वर्ष पहुडे 
हिन्दुओं ने जो वेध लिये थे, वे अब भी मौजूद हैं और हिन्दुओं 
की ज्योति:झत्न विषयक आश्चयकारक प्रगति को सूचित करते 
हैं। प्रोफ्रेक़ वेबर महोदय का कथन है कि भारत में ईंसवी सन 
पृवं २७८» क् में भी ज्योतिःशासत्र प्रचलित का | [+0प्रा। 
जिंण्ण्मशुकाप0 का कथन है कि कालियुग के आरम्म में भी 
हिल्‍्दुओं कह ज्योति:प्ाक्न बडी उन्नति पर था (कलियुग के 
आरंभ हुए ५०७ ०० बष हुए है ) सर डब्ल्यू इंटर का कहना है 
कि कई बालों में हिन्दू ज्योति:शास्ल ग्रीकों के ज्योतिःशाल्त्र से 
बहुत आगे ज़ढ गया था. इस संबंध में हिन्दुओं की कीर्ति पाश्चिम 
में बहुत फैली थी । डाक्टर राबर्टंसन कहते हैं कि बारह राशियों 
का ज्ञान सक्से पहले भारत को हुआ जौर वहीं से यूरोप ने: प्राप्त 
किया । 


वेदिक काल का समय पौवोत्य पंडित के मतानुसार कम से 
कम दस हजार वर्ष पूक और पाश्चाल्य पंडितों के मतानुसार १६००७ 
वर्षेच्यूके ठहरला है। हम इस वक्त अगर पाश्चाद्य पंडितों ही के 









१६१० जगदुर भारतयर्ष | 


मत को मान तो भी यह सिद्ध होता है कि ५००० वर्ष के पहुसे 
जद्यात्‌ वैदिक काल मं हिन्दु ज्योतिःशासत्र का अत्तित्व था। 
बन, का परित्र्तन, सू का आकर्षण, ग्रहों का कारण, आदि 

कई बातों का पता हमारे वेदिक ऋषियों ने चछा लिया था। 

कन्‍द्र का बेघ लेकर उन्होंने सत्ताईस नक्षत्रों का आविष्कार किया 
/! था। ऋक संहिता, तैत्तरीय संहिता, जथव सॉहिता और तैत्तरीय 

ब्राह्मण आदि म्रन्थों में इन बातों का विवेचन है | हिन्दुओं के 
माविष्कार किये हुए इन्हीं नक्षत्रों को चीनी लोगों ने ग्रहण किये। 
इमारे वैदिक ऋषियों ने कई हजार वर्ष पहले यह बात जान ली 
थी कि सूये अपनी ओर पृथ्वी को आकर्षण करता है। इसका 
प्रमाण श्रृति में, ऋक संहिता के तीसरे अष्टक के चैंथे अध्याय 
में मिछता है ! 


“मित्रो जनानया तयीव हुबाणों मित्रादाघार पृथिवी मुतयां | 
कृष्टी रनि हज, हछ न 
मित्र: कृष्टीरनि मिष्रामिचष्टे मिन्राय हव्यं घृत वज्जुहोत | 





इस ऋचा का अर्थ यह है कि सर्व प्रजा को मित्र का 
भंयोत्‌ सूर्य का आधार है और वह पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षण 
करता है और इसके आकर्षण से वह क्षणमर मी नहीं छूटता।” आत्रि 
ऋषि ने अहण के विषय में कहा था--. 


आभि:सूयंस्य दिवि चक्कुराधात्ववर्भानारपमाया<अपुक्षत | 
कि सूर्य स्वभानुस्वमसा विध्यसुर: | अन्नयस्तमन्व विद 
एउन्‍्देउअझकूनुवन्‌ । ( ऋक २ हिता अष्टक ४ अध्याय २३) 
'इस्ुक आश्रय यह हे कि सूर्यमण्डल अर्थात्‌ सुर कया स्व 
परकास्‍ 'सोछ के दशेन होने मे गत्‌ पर 
[ जिले अवभोनु- किला स्तमातु की 








आर । श्र 


है। यह बेध अप्रथमत: अत्री ने आविष्कार किया इसका जान इसके 
पूहछे फिसो कटने नहीं शा | 


”' ' इसी प्रकार वैदिक समय में हमारे ऋषियें को भी यहं भी 
बात ज्वात होगई थी कि सूर्य के तेज़ से जल की साफ 
बनकर आकाश में सत्र फेल जाती है और फिर उससे मैं 
बनकर पजन्य वृष्टि होती है। यजुर्वेद की आपस्तंब संद्दिता में 
यही बात कही गई है- 


“आप्रिवाइतों वृष्टि मुदीरयति मरुतः 
रुष्टां नयंति यदा खलु वा असावावित्योन्यद्रारेमामि: 
| बषति 
पयावते तेथ वर्षति । 





स्मृति में भी इसी आशय के वचन कहे हैं-. 


अग्नो प्रास्ता हुति: सम्यक्‌ आदित्य मुपतिष्ठते । 
आदित्या ज्वायते वृष्टिवृष्टे रन्ने ठत: प्रज्ञा ॥ 


. इस प्रकार के ओर भी अनेक प्रमाण मिलते हैं, बिन्हें हम 
यहां स्थानाभाव के कारण उद्धृत नहीं कर सकते। एक २ विषय 
पर दोचार प्रमाण ही उचित होंगे । 


भरतखण्ड की अन्य ज्ञान सम्पति जिस प्रकार मुसलमानों 
बादशाहत + जमाने में नष्ट की गई, वेसे ही ज्योति:श्ाज्ञ के कई 
अच्छे २ ग्रंथ भी उस समय नाश होगये। कुछ कर्ष हुए “ भद्मुत 
सागर ” नामक एक म्योतिःज्ञात्र का अप्राप्य ग्रन्ध मिला है | 
यह मझनन्‍्य एक तलघर में एक सज्जन को छुपा हुआ मिला था। 
इसके देखने से हमारे पूर्वजों के अगाध शोध और उनके अनुपम 
ज्ञाक क दिम्दशन होता है। इस ग्रन्थ के विषय गहन और अद्भुत 


श१र२ 


हैं।डेसमें इबघजुष्य, सूर्यप्रकाश मौमांसा, पूमकेतु आंदिकई 
विषयों का तत्व विवेचन किया गया है। हमें अश्य होता है कके. 
इतने प्राचीन काल में भी हमारे ऋषियों ने क़ैसे २ आश्चयकारक 
शोध 0५820०7७7५ कर ढिये थे । इंद्रघनुष क्‍्यें। होता है, इसके 
सम्बन्ध में इस ग्रन्थ में लिखा है-- 


“जूनेस्प किविघ वजों: पवनोदक भेवच | 
घटिता; साम्रेघनु: संस्थानाये दृश्यत क्तदिंद्रधनु:-॥ 





अथोत्‌ सूर्य को विविध 'क्रकार की किरण ( वर्ष ) कयु-और 
जछ का संयोग पाकर मेघाच्छादित जाकाश में जो- चमत्कार अकट 
करतो हैं, वह इन्द्रधनुष है | 


इसी ।वषय पर काश्यप ऋषि ने कहा है- 
रावि किरण जरूद मरुतां संघातो | 
घतु खिस्थितो घनुभेघोन: | 


इसका भाव यह है कि सूर्य की किरणें वायु और मेघ से 
मिलते होने के कारण स्थरछांत्तर घर जो घम्भ्याकृति दीख पढ़ती 
है, वहा इन्द्रधनुष है। 


+ अकुनिक व्योतिषियों ने अपनी सेब द्वारा.यह प्रकट किया 
हे मद ५ मा अकानन नहीं है, परन्‌ सूये का “फकातापवइठ 
लय हॉने के कारण वह प्रकाश्मान्‌ दौखता है। मडशुतसामर 
# ग्रह कत कही गई है। उसमें कहा है- 
यु बेवने अखर तेजे युक्तम ॥ 


पा आओ आशय जी हु ह 
२2० ा हे हि रु >. ३ रे ्ः ऋछ्रूः हर से 
के कक ८ थे जे १ ॥ कि ५ कुक 
का ह 
















 घूमकेतुंओं का भी हमारे आर्यों ने श्ोघ छगा छिया या। 
इस सम्बन्ध में वे आधुनिक पाशात्य विह्मानों तक से भागे 
गये थे | चीनी लोगों ने ३०० घूमकेतु माने हैं । आय विद्वानों 
की ७०० घूमकेतुओं का पता डगा था |, वे इनके अतिरिक्त दूसरे 
उपघूमकतु भी मानते हैं जोर कहते हैं कि ये चंद्र के समान 
प्रकाशित हैं। बे 

१ धघूमकेतु नामेक सहस्र संख्येति 

२ धूमकेतो: सुवाघोरा: शतमेकाधिकंचतत्‌ । 

३ शशिवद भासमानास्तायत्रा | 











हिन्दुओं का सुप्रसिद्ध ज्योतिषी लगघाचाय्ये जे! स्गमग 
ईसेबी सन्‌ १६८१ वर्ष पहले हुआ, एक वर्ष को ३६० दिलें! में 
बीद दिया ओर उसने प्रत्येक पांच वर्ष में एक अधिक मास की 
योजना की | इसके अतिरिक्त स्थिर ग्रहों का, चन्द्रकी गति का और 
सत्ताइंस नक्षत्रों का उसने अपने ग्रन्थ में विवेचन किया है | 
ह." 
जैसा हम ऊपर एक जगह कह चुके हैं युरोप के नामाह्लित 
ज्योतिषी व विद्वान्‌ क्यासिनी, बेली और फ्लेफेअर आदि ने यह 
सिद्ध किया है कि इंसवी सन्‌ के तीन हजार वर्ष पहले ग्रहनक्षक्रों 
के हिन्दू द्वारा लिये हुए वेध अबतक उपलब्ध हैं। इससे इम 
लोग चार हजार वर्ष के पहले भी इस विद्या में कितने पारंगत थे, 
यह प्रकट होता है । ग्रीस से हमारा ज्योति:शास्र॒ विषयक शान 
बहुत पुराना है | वैदिक काल मे -ज्योतिर्विया हिन्दुओं से पाशग्चात्य 
ष्डो को प्राप्त हुई और कालान्तर से इस विषय में ग्रीक लोगों ने 
बम पर बढाये | ईसवी सन पूष्वे ३२७ वर्ष के बाद जब सिकंदर 


ने!डिन्दस्थान पर चढ़ाई की तब हिन्दुस्थान और ग्रीस का आपसी 
१५ 








५4 जुगडुरू सारतंचष । 


सम्बन्ध धनिष्ठ होगया | इस समय ज्ञान का विनिमय मी विशेष 
रूप से होने छगा | इस वक्त से हिन्दू छोग वैज्ञानिक पद्धति से 
कन्वेषण करने ठगे। इससे इस विषय को अधिक सूक्ष्तता और 
ब्वापकता प्राप्त होगई । यह लाभ ग्रीक छोगें के सहवास से हुआ | 
फर हिन्दुओं ने अपनी अगाघ कल्पनाशक्ति और प्रतिमा का 
परिचय संसार को दिया और .नकी यशोदुदुर्भी सारे संसार में 
बजने लगी | 

भय ज्योतिर्विया क उत्कर्षफाल में पहला चमकने वाछा 
तारा आयभट था | इसका जन्म ईंसवी सन्‌ ४७४ में कुसुमपुर 
( पाटलिपुत्र या. पटना ) में हुआ | इसने अपनी तेईस वर्ष की 
अवस्था! में दशमीतसूत्र और आयोष्टशत प्रन्थ रचे | इसके बहुत 
क्षे बाद उसने आये सिद्धान्त नामक ग्रंथ छिखा | यह ग्रंथ सुप्र- 
सिद्ध है और इसमें अठारह अध्याय हैं। आवैभट के सिवा लाघ, 
पुक्िस, श्रीहेण, विष्णुचंद्र आदि कई ज्योतिषी होगये और उन्हों- 
ने सोर सिद्धान्त, पौलिश-सिद्धान्त, रोमकसिद्धांत, वसिष्टसिद्वान्त 
गादि कई अ्रंध रचे । आयभट के बाद ईसवी सन्‌ ५०४ में 
वशईमिदेर का जन्म हुआ । उसने बृहत्संहिता, समाससंहिता 
और होराशास्न आदि ग्रन्थ लिखे। ब्रहत्संहिता पर भ्ोत्पछ ने उत्तम 
गैका की है। बराह्ममेहर ईसवों सन्‌ ५८७ में स्वर्गवासी हुआ 4 
इसके बाद हिंदू ज्योतिःश्ाल्न की चहुं ओर बडी ख्याती हुई। 
हक सोम यद्यपि पहछे भी दिंदू ज्योतिःशाज्त के महत्व से; परि- 
किक वे । पर इस समय भी ग्रीक छोगों ने अपने बयेनिकर 

















डुह 


होगये । ब्म्हगुप्त के बाद आठवीं और नवीं सदी में अरब छोम 
हिन्दुओं के शिष्प बने और उन्होंने हिन्दुओं से ज्योतिर्षिया 
ग्रांप की । उन्होंने हमारे ज्योति: सिद्धान्त का अरबत्री भाषान्तर 
करवाया और उसका नाम सिन्घेन्ध रखा। इसके बाद इंसबी 
सन्‌ ८९९ के छगभग लघु भास्कर नामक ज्योतिर्ष, हुआ | अर- 
बौरुणी लिखता है कि इसने करणसार नामक अन्थ छिस्ता। 
इसके बाद भारत का मुखोम्ब करनेवाले मुग्रस्त्यात्‌ ज्योतिषी 
श्री भास्कराचाय बारहवीं सदा मं हुए । इनका जन्म क्षक रै०रेएँ . 
( इसवी सन्‌ १११४ ) में हुआ | इन्होंने सिद्धांतशिरामाणि और 
कारण कुतूहल नामक ग्रन्थ रच। इनमे पहला ग्रन्ध भलद्यन्त 
प्रस्यात्‌ है। आधुनिक ज्योतिपियों ने अथाह परिश्रम और वैज्ञा- 
निक अनुसन्धान के बाद ज्योति:शाज्न सम्बन्धी जो बातें प्रकट 
की हैं, वे उनमें से कई बातें सिद्वान्तशिरोमाग में मिलती हैं । 
आजकल के ज्योतिषियों की तरह सिद्धान्तशिरोमणि के कती ने 
भी पृथ्वी को गोल माना है। उसने कहा हैः 





भूमे: पिंड:शशांकन्न कवि २विकुजे ज्याकि नक्षत्र कश्ना 
वृत्तेवत्तावृतः सनन्‍्मृदनिक्त सलिछ व्योम तेजोमयोयम्‌ । 

तान्याधार: स्वशक्तयैव वियति नियतं तिष्ठती द्वास्यप्ष्टे 

निष्ट विश्वेच शाश्वत्‌ सदनुजमनुजा दिल्य देत्य समंतात्‌ ॥ 


इसका आशय यह है कि प्रृथ्वी का पिंड गोर होकर वह 

पंच भूतात्मक है। वह चन्द्र के समीप है। चन्द्र के बाद बुध, 
झुक, और सूये है। इनके अतिरिक्त मंगल गुरु, झ्नि और 
अक्षेत्नादि क्तुंड गोलों से वह परिवेषटित है| बह ( पृथ्वी का पिंड ) 
किमा किसी आधार के आकाश में देव, देख, मनुष्य सौर रापक्न 
आदि साहित नियमित रूप से टिका हुआ है । 






श्डछः जगदूस भारत | 


सम्बन्ध घनिष्ट होगया | इस समय ज्ञान का विनिमय मी विशेष 
रूफ से होने छमा। इस वक्त से हिन्दू छोग वैज्ञानिक पद्धति से- 
भन्वषण करने लगे। इससे इस विषय को अधिक सूक्ष्मता और 
ब्यापकता प्राप्त होगई । यह लाभ ग्रीक छोगों के सहवास से हुआ | 
पर द्विन्दुओं ने अपनी अगाघ कल्पनाशक्ति और प्रतिभा का 
परिचय संत्तार का दिया और .नकी यशेदुदुभी सारे संसार में 
बजने लगी । 
भाये ज्योतिर्विद्या क उन्कर्षकाल में पहला चमकने वाढा 
तारा आयेभट था | इसका जन्म ईसवी सन ४७४६ में कुसुमपुर 
६ पाटलिपुत्र या. पटना ) में हुआ | इसने अपनी तेईस वर्ष की 
जबसथा में दशर्मीतसूत्र और आर्याष्टशत भ्रन्ध रचे | इसके बहुत 
वर्ष बाद उसने आय सिद्धान्त नामक ग्रंथ छिखा | यह अंथ सुप्र- 
छ्िद्ध हैं और इसमें अठारह अध्याय हैं । आश्रेमट के सित्रा लाघ, 
पुंकिश, श्रीहेण, विष्णुचंद्र आदि कई ज्योतिषी होगये और उन्हों- 
ने सोर सिद्धान्त, पौछिश-मिद्वान्त, रोमकसिद्धांत, वासिष्टसिद्वान्त 
जादि कई ग्रंध रचे | आयेभट के बाद ईसबी सन्‌ ५७ ४ में 
काईमिहेर का जन्म हुआ । उतने बृहत्संहिता, समाससंहिता 
और होराक्षाल्न आदि ग्रन्थ लिखे। ब्ृह॒त्संहिता पर मद्ोत्पछ ने उत्तम 
ठौँका की है। बराहमेदर ईसवो सन्‌ ५६८७ में स्वर्गवास्ती हुआ 4 
" इसके बाद. हिंदू ज्योति:शात्र को चहु ओर बढी रझूपाती हुई। 
- औक लोम यत्नपि पहले भी हिंदू ज्योति:शात्ष के महत्व से. परि- 
“आंत ये । पर इस समय भी ग्रोक छोगों ने मपने कलेनिकछ 
5 ऑकिंस भामक प्न्थर्मे ।हैन्दु ज्योतिःशास्र की सहायता से नहुत कुछ 
4 फिर खातकीं सदी में ब्क्कगुप्त नाम का.नामाक्ित 
० इश्क अतिरिक्त पराप्तर, विष्छख्छ 
५, न कज |] रा जज अर 


केश क्र 





















कुशान 


होगये । अम्हगुप्त के बाद आठवीं और नवीं सदौ में अरब छोम 

, हिन्दुओं के शिष्य बने और उन्होंने हिन्दुओं से ज्योतिर्विया 
प्राप्त की । उन्होंने हमारे ज्योतिः सिद्धान्त का अरबी माषान्तर 
करवाया शोर उसका नाम सिन्प्रेन्‍्च रखा। इसके बाद इंसवी 
सन्‌ ८९९ के छग॒भग लघु भास्कर नामक ज्योतिर्षी हुआ | अभद- 
बौरुणी लिखता है कि इसने करणसार नामक ग्रन्थ छिखा-। 
इसके बाद भारत का मुखोज्वल करनेवाले सुप्रस्यात्‌ ज्योतिषी 
श्री भास्कराचाय बारहवीं सदी में हुए। इनका जन्म शक १०३६ . 
( इंसवी सन्‌ १११४ ) में हुआ । इन्होंने सिद्धांतजिरामाणि और 
कारण कुतृहल नामक ग्रन्थ रच । इनमे पहला प्रन्ध भत्यन्त 
प्रस्यात्‌ है । आधुनिक ज्योतिषियों न अधाह परिश्रम और वैज्ञा- 
निक अनुसन्धान के बाद ज्योति:शात्र सम्बन्धी जो बातें प्रकट 
की हैं, वे उनमें से कइ बाते सिद्वान्तशिरोमागि में मिलती हैं। 
आजकल के ज्योतिषियों की तरह सिद्धान्तशिरोमणि के करती ने 
भी पृथ्वी को गोल माना है। उसने कहा है;-- 





भूमे: पिंड:शझांकन्न कवि २विकुजे ज्यार्कि नक्षत्र कक्षा 
वृत्तेवत्तावत: सन्‍्म्ृदनिल सलिछ व्योम तेजोमयोयम्‌ । 
सान्याधार: स्वशक्तयैव वियति नियत तिष्ठती द्यास्यष्ृष्टे 
निष्ट विश्वेच शश्वत्‌ सदनुजमनुजा दिल् देत्यं समंतात्‌ ॥ 


:. इसका आशय यह है कि पृथ्वी का पिंड गोरू होकर वह 
पंच भूतात्मक है। वह चन्द्र के समीप है। चन्द्र के बाद बुध, 
झुक, और सूर्य है। इनके अतिरिक्त मंगल गुरु, झनि और 
अक्षत्रादि व्तुंठ मोऊों से वह परिवेष्टित है| वह ( प्रृथ्वी का पिंड ) 
बरिमा'किसी आधार के आकाश में देव, देय, मनुष्य और रा्क्ष 
आदि साहित नियमित रूप से टिका हुआ है | 





श्र अनार सारतवष | 


पृथ्वी के आाकषंण के विषय में लिखा है;-- 


४ आाडुष्ट शक्तिश्व मद्दीतयायत्‌ स्वस्थ गुरुत्वाभिमुखंस्वशक्या |. 
आकृष्यते तत्पततीव भाति समे समंतात्क पतत्वियं रवे || 


इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति होने 

से, बह आकाश के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। 

इससे वे गिरते हुवे दीखते हैं | पर वास्तव में यह बात नहीं है | 

- के पदाये आकणश्क्ति से पृथ्वी की ओर खींचे जाते हैं। न्याय- 
आज्च में पृथ्वी की न्यास्या इस प्रकार की गई है। 


४ गंघयती, प्रथ्वी, सानिदा अनित्याच, नित्या 
परमाणुरूपा अनिला कारयेरूपा ? 


इससे भी पृथ्वी की आकषणशक्ति सिद्ध होती है । 


कई लोगों का कहना है कि प्रध्वी के घूमने की और सूर्य के 
स्थिर रहने की बात पाश्चात्य ज्योतिषियों न प्रकट की है। पर 
बास्‍तवब में यह बात नहीं है। हमारे प्राचीन ऋषियों और 
बोपिषियों को मी यह बात मा्म थी । पृथ्वी को वार्षिक गति 
के छिंये ऋगतेद में लिखा हैः- " 
है कु गौवेते्नी पवेति निष्कृ्त पयो दुद्याना ब्वनीर बारत: । 
पक प्रज़नथाणा वणुणाय दाझुषे देवेम्यो दाझ्न दविशा विजेस्वते ह 
४ न ह ह 2 हे मु 
४ * आजा आधच्ाण से ड्जि है कि ख़ूये ने तो अस्त होता है 


बंडुडुक होता है। जब फृध्वो अपनी घुरी पर घूमने के कारण 












“ अथ जैंदेनं प्रावरवेतीवि मन्यन्ते रात्रे रेव तदन्त 
भित्कों अथात्मानं विपयेस्थते अहरेवावस्तात कुरुते 
राज़िम पुरुस्तात्‌ | सबै एप न कदाचन निम्छोचति, 
नह वे कदाचना निम्छोचति | ” 


मरुव प्रदेश में छ:मासका दिन और छ: मास की रात्रि हाती है। 
शश्चय की बात है कि हमारे प्राचीन ज्योतिषी भी इस बात को 
॥नते थे | उन्होंने लिखा हैः--- 


“/ विुवद्धत्त चुसदां क्षितेजित्वमितं तथाच दैत्यानां । 
उत्तर याम्यो क्रमशो मूद्धांद्ध गताघुर वायतस्तेषां । 
उत्तर गोले क्षितिजि जा दुद्ध पारितो अमन्त मादित्यम्‌ | 
हव्यंचिद्श: सतत पहश्यन्त्यसुरा: असन्य गंयाम्य || 









छू 4 


वीं, प्रह और घूमकेतु आदि सूर्य से प्रकाश ग्रहण "करते 
इसके सस्‍्बन्ध में कहा है:-- 
भूस्हँसानां गोलाद्वोनिव स्वाच्छायया विवर्णानि | 
अडवीनि यथासारं सूख्योमिमुखानिदीप्यन्त ॥ 
अधा्तू पृथ्वी, ग्रह और घूमकेतु आदि सब सूर् से प्रफाश 
ते हैं। इनका आधा भाग जो सूर्थ की ओर रहता है, वह 
शशित रहता है। अथव वेद में कहा है:-- 
/ दिविसोमों अधिश्रित: 


: अथौत्‌ चन्द्रमा अपने प्रकाश के लिये सूर्य पर. निर्भर रहता 
- ग्रहण के विषय में आय्येभट ने कहा है:--- 


“छादयेत्यक मिन्दुर्धिधुं भामिभा: 





अथात्‌ जब पृर्थ्वी परिश्रमण करती हुई सूय और चन्द्र के 
बीच माजाती है और उस समय चन्द्र पर पृथ्वी की छाया पडने. 
से जे दृक्ष्य उपस्थित होता है, वही चन्द्रग्रहण है। जब चन्द्र, 
सू और पृथ्वी के, बीच में जाता है, उस वक्त सूये आधा कटा 
हुआ दीखता है, उसे सूर्यग्रहण कहते हैं । 


उपरोक्त अवतरर्णा से पाठकों को यह विदित हुआ होगा 
कि हमारे ज्योति:शाद्ध न कितनी आश्चयकारक उन्नाते की थी। 
इस वेज्ञानिक काल में अथाह परिश्रम और अनन्त घनब्यय के 
बाद विड्ञानियों ने ज्योति:शालत्न सम्बन्धी जिन २ मुख्य सिद्धान्तें 
के आविष्कार किये हैं वे प्रायः सब हमारे ऋषियों को और 
ज्योतिषियां को माठम ये। दुःख इस बात का है कि मुंसलूमांन 
बादज्नाहों ने हमारी ज्ञान सम्पत्ति को बुरी तरह नष्ट किया। 
उन्होंने हमारे कई अमूल्य ग्रन्थ नष्श्रष्ट कर डाढे। इससे हमें 
अपने प्रव॑जी की ज्ञान सम्पत्ति का ६. अंश भी ज्ञान उपरछब्ध होता 
है या नहीं, इसमें भी शह्ढा है। भास्कराचाय्ये के बाद इन्हीं 
मुसछमान बादशाहों के जुल्म से ज्योतिःशात्र को चमकती हुई 
कछा भी मंद पडने लूगी। पीछे जाकर सन १७१०-१७३५ के 
कीच इसके सूर्य का फिर अरुणोदय दार्टगत होने छगा। जयपुर 
के सुफ्ल्यात्‌ विद्वान्‌ राजा जयर्सिह ने ग्रहों का वेघ डेने के ढिये 
जयपुर, दिल्ली, कासी, मथुरा, उज्जेन आदि स्थानों में वेघज्ञारएं 
स्कापित कों। इनमें अभी काशी की वेघशाला मौजूद है। बादव॑ 
को टूटी-फूटी दशा में हैं। 


5 ऋषोति:शाखत्र का जगदरु भी मारत था। 





ज्योतिःशाख्त । 98२, 
इस विद्या में प्रतवोणता प्राप्त की थी। हमारे ज्योतिः:शाश्न की 
तुछना में ग्रीक व्योति:शासत्र नया है । हिन्दू ज्योति:सूय उदय 
होनेके कोई सत्ताइस सौ, अह्ाईस सौ वर्ष बाद प्रौस देख्न में 
नक्षत्र निरीक्षण का काये भारंभ हुआ। इंसवी सन्‌ पूर्च, बारह 
सो तेरह से वर्ष पहले के ग्रीक ग्रन्थों में नक्षत्रों का उल्लेख 
मिलता है। इसके पहले के किसी ग्रन्थ में ज्योति:शास्ल सम्बन्धी 
किंसी बात का उछ्ख नहीं हैं। इमारे यहां तो ऋगवेद. तद् में 
ज्योति:शास्र विषयक कई बातें का उल्लेख है। इससे यह तो 
साफ होता है कि ज्योतिःशास्त्र सम्बन्ध में हमारे शोध सबसे पहले 
के हैं। इस सम्बन्ध में हम किस राष्ट्‌ के ऋणी नहीं हैं । दूसरे 
राष्ठू हमारे ऋणी हैं। एक पाश्वात्य विद्वानू# का कथन है के 
#बूठत का सब तत्वज्ञन और ज्ञात्र मोमांतसा वेदान्त में शश्गोचर 
लेती है ओर उसी में विश्व का सर्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव जगह 
जगह प्रदाश्चित किया गया है। । 


७७७॥७७७७७७, ७0०७० 
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हे #470/॥ शाल् में भी हमारा भारतवर्ष जगहूरु होने का दावा 
छा. शक कर सकता है। हमारे ज्योति:शाद्ष की प्रार्चानेता 
7 /+ हमारे गणितशाज्ञ की और मी अधिक प्राचीक्तो 
दिखंडाती है | क्योंकि बिना गणितशाज्लञ के ज्योति:शास्र का कोम 
ही नहीं चछ सकता। अगर हमारा ज्योति:ःशात्ष पांच छःहजार 
वर्ष का पुराना है तो हमारा गणितशास््र इसंस भी पुराना है। 
सारे गणितशात्र की नींव हमारे भारतवर्ष ही में छगी है । सारे 
संसार के जिम्मेदार और निःपक्ष विद्वान्‌ू इस बात को मुक्तकण्ठ 
सें.स््ीकार करते हैं | हमारे आय ही अड्डों के मूल आविष्कर्ता 
| जमेनी के सुप्रसिद्ध पाण्डित शेगेठ ( 507०2०७ ) का कथन 
है कि दशांश ( 2००४७ ) के आविष्कार का यज्ञ हिन्दुओं 
को है | यह इतना महलपूण आविष्कार है कि मानवी इतिहास 
झे इसे दूसरा नंबर दिया जायगा। प्रोफेसर मेकढॉनछ कहते 
हैंकि “ गणितश्नात्त में युरोप हिन्दुत्थान का बहुत ऋणों है। 
के एक बढ़े महत्व की हिन्दुओं ने संख्या के गह्लों का आबि- 
आकर किया, जो आज सारे संसार में चलते हैं आखवी 
हैं सदी में मारतवासी अबों के अडृगणित और चीज़ 
के खुह बने, जोर उसके दास पाथाल राक्षे के गुर अकेस 


गज पर 
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भकित । १२१ 


अब हम यह दिखलाना चाहते हैं कि गणिसशास्र की कौन 
शैन सी शाखा में हमारे आयौं ने किस २ प्रकार की पग्रवीणता 
प्राप्त की. थी | 


अक्ू गणित | 


.,.. मिसेस मेर्निंग का कथन है कि दूसरे राष्टों की ब्तुछना में 
हिन्दू छोग अज्ड गणित की सब शाखाओं में विशेष पारंगत थे | 
प्रोफेसर वेबर महोदय कहते हैं कि अछू गणित में अरब छोग 
हिन्दुओं के शिष्य थे। यहां नहों बीज गणित में भी वे उनके 
शिष्य थे। इन दाना में हिन्दुओं ने सख्॒तंत्र रूप से बडी पार- 
द्शता प्राप्त को था। यह हम पहल ही कह चुके हैं कि दक्शांश 

: और गड्क सबसे पहले हिन्दुओं ने आविष्कृत किये थे । 

पा 


; ५ बीज गणित । 


बीज गणित सम्बन्धी कितने हो सिद्धान्तों के आविष्कार 
के लिये तो भाज सारा संसार हिन्दुओं का ऋणी होरहा है। 
इस शात्त्र के आविष्कार में तो हिन्दुओं पर एक रत्तीभर किसी का 
एहसान नहीं है। इंसबी सन की पांचवीं सदी में हिन्दुस्थान में 
यह शास्त्र एण बहुत कुछ विकसित हो गया था। भागे जाकर 
ब्रम्हगुम और भाम्कराच,य ने इस शाज्नवृक्ष को जल देकर और 
भी बढाया। आरप्रभट्ठ का समकाहीन ग्रीस का सुप्रसिद्ध बौज 
गणितज्ञ डायफान्टस था। यह ग्रीस देश का सबसे पहला बीज 
गणितज्ञ था। सर्मीकरण को हल करने में डायाफाटन्स से आय्य 
'भंट आधिक तेज और बुद्धिमानू था। वह डायाफान्ट्स से सब 
तरह श्रेष्ठ था। इस बात को पाश्राद्य विद्वान भी स्व्रीकार 
करते हैं-- 


१६ 


हश्र्‌ अगहुरु मारनवषे ! 
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जब जायभट्ट के समय बीज गणित इतनी पूर्ण अवस्था को 
पहुँचा हुमा था, तब यह अनुमान करना गछत न होगा कि 
उसके कितनी ही सद्दियों पहले ही हमारे यहां इस शाज्त्र का 
अन्वेषण हो रहा होगा। क्योंकि अनेक वर्षो के सतत खोज के 
बिना इस तरह के शासत्र पणता पर नहीं पहुँच सकते । 


जो सर्माकरण ब्रम्दगुप्त ने इसवो सन्‌ की छः ही सदी में हल 
कर लिया था, वही समीक्ररण हल करने में युरोप को सो वषतक 
निरन्तर परिश्रम करना पडा | इसमें कितने ही आला दिमाग खच 
होगये । सत्स पहले इंसवी सन्‌ (६५७ में छॉड बाऊँकर के 
दिमाग में यह बात आयी | उसने इसे हल करने का बहुत प्रयत्न 
किया, पर सब |निष्फल हुआ । इसके बाद युलर नामक गणित 
दे प्रयक्ष किया, पर इसे भी सफलता न हुई।| आखिर सन्‌ १७६७ 
में ढी० छो० ग्रेज नामके एक सजन ने बड़े लेब परिश्रम के बाद 
इसे हल किया | कहिये हिन्दुओं ने ज्ञान की हर शाख्रा में कैसी 
पन्ीजता प्राप्त की थी। एक समय वह था कि उनसे सारे संसार 
कान का प्रकाश मिलता था । 
हि ज्यासिति । 
है जिले की इस शाखा में भी हमारे प्राचीन आय्यों ने हजारों 
पदक बढ मार्के की उन्नति की थी। प्रोफेसर वेकेश 


५ की 






रू 
कि 


. गणित । 3 


॥+ (ज607067ए पा3॥ 8ए78 ७987 एच | व0त8& 
[09 ४29७6०76 ४॥9 ऊरीण[र णी घी उपाए छिंवेताबाा 
ज़एणी 48 8000080ऐ0 फए 06 ४िप्रातु/९शाह ६0 85४9 
ए७७॥ जष्राशा 0९009 2000 3. (!. अधात्‌ ज्यामिति सूय 
सिद्धान्त के लिखे जाने के पहले हिन्दुस्थान में माद्म होना 
चाहिये । सूय्य सिद्धान्त का समय युरोपियरनों के मतानुसार इंसवी 
सन्‌ के पूरे २००० वर्ष है। " आग चलकर फिर यही प्रोफेसर 
महाशय कहते हैं । 
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मे त्रिकाणमिति का ऐस। युक्ति युक्त पद्वति है, जे! उस पद्धति से 


ब्रिछ़कुल भिन्न है जो ग्रीस ओर अत्रस्थान में पहले पहल मालम 
हुई थी । “ इन्हीं वॉडस महोदय ने अनेक प्रबर प्रमाणें के द्वारा 
यह भी सिद्ध किया किया है ।के बहुत से ज्यामिति के तिद्धान्त 
जो पाश्चा्या को दोसे वर्ष के पहले मी झालम नहीं थे, उनका 
हजार। वर्षों के पहले हिन्दर्ओं ने आविष्कार कर लिया था। मि 
एलफिन्सट्टन साहब ने भी इसी आशय का कथन किया है के 
कहते हैं:-- 

40 (0 ह5प/'एक छिवतवाद्ाा।। ॥5 लाए 8 880७ 
06 ए0्राहएए फली एए छतोीए ७७8७3 ०७ (6५०76 
80000 3के0छ7॥ ए७ 4]98 (+।.285५, 3७४६ ॥750]0४683 
(0६07/808 कली फछा2 एज चीजटएएछ९पे व फिपाण० 
।। एक्न0 एशा प्रापंप८ धर थात्‌ सूथ (सद्वान्त में त्रिकोण 
मिति की वह सुपरी हुई पद्स्‍धांन समात्रेष्ठ है, जो केवर प्रीकों 
की रूब से पहली जानी हुई पद्धान ही न पर नहीं जाती है, पर 


+२४8 जगहूरु भमारतवष्र । 


जिसमें वे सिद्धान्त आगये हैं, जो दोसी वर्ष पहले तक युरोप 
जाविष्कृत नहीं हुए थे । 

मुप्रसिद्द विद्वान, बहुभापाभिन्न स्र्गीय डॉक्टर टियो साहब 
का कथन था कि जामिति की प्रथम पुस्तक का ४७ वां थियो- 
रम ( ४॥००७० ) सब से पहले हिन्दुओं द्वारा हक किया 
गया था | 





प्राचीन भारतवासियों का पदाये विज्ञान 


220254००+क>»++मवज+ल4++ >मब' १० किन. ++७>ा+वंभ-कञथम++ पक 





्ः वी आधुनिक काल के मूजिब बढ़ा दुआ नहीं या, 
कह पर भ्रीक आर अन्य राष्ट्री के लोगों से. उस बक्त 
वे निःसन्देह बहुत चढ़े बढ़े थे। उन्हें वे बहुतसे 
” लत्व मांडूम थे, जिनका आधुनिक वबज्लानिकों ने 
बड़े परिश्रम से आविष्कार किया है। उदाहरण के लिये परमाणु 
बाद को ले छीजिये। परमाणुतराद पर हिन्दू दशन ग्रन्थें! में भरी 
भांति विचार क्रिया गया है। कुछ भर्स पहल पाश्चात्य विज्ञानियों 
का मत था कि परमाणु ही संसार में अन्तिम पदार्थ है। पर जब 
इटेक्ट्रॉन का पता चला, तब यह सिद्धान्त बदर गया और कहा 
गया कि परम्राण ( &:008 ) ही अन्तिम पदार्थ नहीं है, पर उन 
की सम्जृठना भी अति परमाणुओं से हुई है। लाखों अति परमा- 
जुरओ का एक परमाण होता है और ये अति परमाणु परमाणुर्मों 
में सौर जगत के ग्रहों की तरह अद्यन्त तीत्र और अकल्यित तेजी 
से धूमा करते हैं। और एक परमाणु में अनन्त शक्ति भरी हुई है। 
हमें यह देखकर जआश्चय होता है कि हमारे जैन प्रन्यों। में, आधु- 
निक विज्ञान के उपरोक्त सिद्धान्त का बहुत कुछ दिग्दशन होता 
है। उन्होंने परमाणुआं की संज्ञा उन तत्नों को दी है, जिन्हें माज 
कल के पाश्चात्य वैज्ञानिक इलक्ट्रॉन कहते हैं और इन्हें सूक्माति 
सूक्ष्म अधात्‌ इतन सूक्ष्म कि जिनस अधिक कोई सूक्ष्म तल नहीं 
हो सकता-माना है | परमाणुओं की सद्ठना से, जैन तल 
दशन ग्रन्थ के अनुसार, अण की सद्भठना होती है और संसार में 








१२६ जगदुरु भारतचष । 


जितने पदार्थ हैं, वे इन्हीं परमाणुओं के सह्नठना के रूप हैं। जैन 
पाण्डित उमा स्वामी के कथनानुसार इन परमाणुओं की सक्क्ठना 
जिस विश्षिष्ट रूप से होती है, उस विशिष्ट रूप का पदार्थ बनता 
है। अयीत्‌ स्ण में जिस विश्विष्ट रूप से परमाणुओं का सम्लठ्न 
हुआ है, उससे जुदी तरह से चांदी में हुआ है। भथातू संसार 
में जितने पदार्थ हैं, वे इन्हीं परमाणुओं के जुदे २ प्रकार के सड्‌- 
गठन के जुदे २ रूप हैं। जैन झाज्त्रों में परमाणुओं में आकर्षण 
और विकषंण शक्ति ( %(६78९07 0०६ ४७ए०प्रो४07 ) मानी है 
जौर इनमें अनन्त शक्ति भी स्वीकार की है। हम यह नहीं कहते 
कि जैन शाज्त्ों में इस विषय का ठीक २ वैसाही वणन है. जैसा 
छवि आधुनिक वैज्ञानिक ग्रन्थों में मिलता है। हमारे कहने का 
आश्षय यह है कि पदार्थ के स्वरूप की खोज में हमारे तलदर्शियों 
ने हजारों वर्षों के पहले कितने गजब का पडा मारा धा ? जो 
महानुभाव प्राचीन परमाणुवाद का ज्ञान प्राप्त करना चाहें. उन्हें 
हम जैनियों के सुप्रसिद्ध तात्विक प्रन्थ 'गौमटसार' और - तत्वाथ 
सूज” पढ़ने को जोरसे सिफारिश करते हैं। महार्वे कणाद के 
वैज्ेषिक दक्षन में भी इस विषय पर अच्छा विचार किया 
गया है। 














ड्या ॥०. डर 3 धर 8! कफ 
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मति विज्ञान के सम्बन्ध में भी हमारे ऋषियों ने अच्छा 
बिंचार किया है। वे सब इस विषय में एकमत हैं कि ध्यॉनि- 
विज्ञान, प्रकाश विज्ञान और उष्मा विज्ञान की नींव गाते विज्ञन 
के छत्ी हुई है। बिना गति के इनका अस्तित्व नही हो सकता। 
इशारे ऋषियों ने परमाणुओं में गति मानी है। 
लि को 
अपर ; हमें और कक हैं ३) ४। ६ कप 0[28९8) को भी हे हमारे 
५. दा 4" ाफियां मे मिलना सूक्ष्म पफरिमाण निश्चित किया हैं; हा 






प्राधीन सारतंचोंसियों का पदाथथ विज्ञान, ६२७ 





उतना संसार के किसी देश के तत्वदर्शियों ने नहीं किया है। 
पाश्चात्य लोग सेकण्ड को समय का सबसे सूक्ष्म अंश समझते हैं 
पर हमार क्रषियों ने त्रति का परिमाण माना है, जो सेकण्ड का 
छण्झ नी अश हे। किसी पदाथ की मंटाई का मी जितना 
पूढ्म पारेमाण हमार तवदर्शी ऋषियों न माना है, वह पाश्ात्यो 
के परिमाण से सैंकईं गुना अधिक सूक्ष्म है। पाश्चात्रों का 
नापने का सबसे सूक्ष्म परिमाण इंच है। हमारे ऋषियों का 
असरेणु' है, जो इंच का .>५८ वां हिस्सा है। 





हमारे ऋषियों ने पदार्थ और झञाक्ती को अनादि और अबि- 
नाशी माना है। उनका सिद्धान्त है कि इनके रूपान्तर होते रहते 
हैं, पर उनका नाश नहीं होता | यह बात आधुनिक विज्ञानी मी 
अब मुक्तकण्ठ से स्वकार करने लगे हैं । 


इसके अतिरिक्त पदाथ विज्ञान सम्बन्धी बहुत से तत्वों का 
हमारे ऋषियों को ज्ञान था, उनमें से कुछ यहां लिखते हैं। 


उच्णता। 


महर्षि कणाद के मतानुसार प्रकाश और उष्णता एक ही 
तख के मिन्न भिन्न रूप हैं।इस बातको पाश्वात्म विद्वान भी 
स्वीकार करते हैं | 


सूच्य की गर्मी विश्व की सारी उष्णता का मूछ भण्डार है। 
डदायन ऋषि को यह बात भी पाश्चाटय वैज्ञानिकों के मतानुकूल है ॥ 


महर्षि वाचस्पति के मतानुसार उष्मा और प्रकाश्न की किरणों 
में अति सूक्ष्म परमाणु समातरिष्ट है। 


१२६ जगदुद भारतवष । 


जितने पदाथ हैं, वे इन्हीं परमाणुओं के सड्भठना के रूप हूँ। जैन 
पश्डित उमा स्वामी के कथनानुसार इन परमाणुआ की सड्ठना 
जिस विशिष्ट रूप से होती है, उस विशिष्ट रूप का पदार्थ बनता 
है। अथीत स्वर्ण म॑ जिस विशिष्ट रूप से प्रमाणुओं का सड्गठन 
हुआ है, उससे जुदी तरह से चांदी में हुआ है । अथात्‌ संसार 
में जितने पदार्थ हैं, वे इन्हीं परमाणुओं के जुदे २ प्रकार के सड्‌- 
गठन के जुदे २ रूप हैं। जैन शाज्रों में परमाणुओं में आकर्षण 
ओर विकषण शक्ति ( &४(६९५०॥ 0 79[०0/8707 ) मानी है 
और इनमें अनन्त शाक्ति भी स्वीकार की है। हम यह नहीं कहते 
कि जैन झात्तरों में इस विषय का ठीक २ बैसाही वणन है, जैसा 
कि आधुनिक वैज्ञानिक ग्रन्थों में मिलता है| हमारे कहने का 
आशय यह है कि पदार्थ के स्रूप की खोज में हमारे तत्वद्शियों 
ने हजारों वर्षों के पहले कितने गजब का पलडा मारा था ? जो 
महानुभाव प्राचीन परमाणुवाद का ज्ञान प्राप्त करना चाहें. उन्हें 
हम जेनियों के सुप्रसिद्ध तात्विक ग्रन्थ 'गैमटसार' और - तत्वाथ 
सूत्र! पढने की जोरस सिफारिश करते हैं। महार्थ कणाद के 
दर्लन में भी इस विषय पर अच्छा विचार किया 

गया हे । 
गति विज्ञान के सम्बन्ध में भी हमारे ऋषियों ने अच्छां 
किचार किया है। वे सत्र इस विषय में एकमत हैं कि घ्वानि- 
किन, प्रकाश विज्ञान और उष्मा विज्ञान की नींव गति विज्ञान 


छित्ी हुई है। बिना गति के इनका अस्तित्व नही हो सकता। 
कवियों ने परमाणुओं में गति मानी है। 
घन हु 


अषकाल (3798 क्या 0[7520) का मी हमारे 
/िरर अकनिपर, से विलता! सूदय परिमाण निश्धित किया-'ह; 
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प्राजोीन मारत॑वासियां का पदार्थ चिह्चदान ',. १२७ 


उतना संसार के केसी देश के तचद्यों न नहीं किया है। 
पाश्चात्य लाग सेकण्ड को समय का संत्रस सद्म अंश समझते हैं 
पर हमारे ऋषियों ने त्राति का परिमाण माना है, जा सेकण्ड का 
स्लेछ वो अश है। किसी पदाथ की मटाई का भी जितना 
सूक्ष्म पारेमाण हमार तलदर्शी ऋषियों न माना है, वह पाश्वात्यो 
के परिमाण से सैंकडी गुना अधिक सूक्ष्म है। पाश्चार्तसों काम 
नापने का सबसे सूक्ष्म परिमाण इंच है। हमारे ऋषियों का 
असरेणु' है, जो इंच का -/5- वा हिस्सा है । 


हमारे ऋषियों ने पदार्थ और श्ञाक्ति को अनादि और अबि- 
नाशी माना है| उनका सिद्धान्त है कि इनके रूपान्तर होते रहते 
हैं, पर उनका नाश नहीं होता | यह बात आधुनिक विज्ञानी भी 
अब मुक्तकण्ट से स्वीकार करने लगे हैं । 


इसके अतिरिक्त पदाथ विज्ञान सम्बन्धी बहुत से तत्वों का 
हमार ऋषियों के ज्ञान था, उनमें से कुछ यहां लिखने हैं । 


उच्णता। 


महर्षि कणाद के मतानुसार प्रकाश और उचष्णसा एक ही 
तख के भिन्न भिन्न रूप हैं।इस बातकों पाश्चवात्त विद्वान भी 
स्वीकार करते हैं | 


सूथ्य की गर्मी विश्व की सारी उध्णता का मूल मण्डार है। 
उदायन ऋषि को यह बात भी पाश्वातय वैज्ञानिकों के मतानुकूल है ॥ 


, - नहृर्षि वाचस्पति के मतानुसार उच्मा और प्रकाश की किरणों 
में जति सूक्ष्म परमाणु समाविष्ठ है । 


हज 
ड़ 
है 


 : जमदूरु मारतक्षे + 
इाष्टिचिया। | 


अपारदशकता गौर छाया के तत्व महर्षि उद्योतकर ने भल्ो 
प्रकार समझाये हैं । 


किरिणविक्रता ( 7४६०७०४४०॥ ) का तत्व भी ठद्योतकर को 
जात था | 


प्रकाश किरणों के रासायनिक परिणाम जयन्त को ज्ञात थे । 


इसके अतिरिक्त सूथ्य की किरणों को केन्द्रीभूत करने के 
किये हमारे आव्य छोग कई प्रकार कांचों का उपयोग करते थे। 


६ सुप्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान्‌ प्लिनो क। कथन है कि कांच को 
पॉलिश करने का उद्योग भारत में बडे जोरशोर पर था )। 


ध्वनि विज्ञान | 


घ्वाने विज्ञान के सम्बन्ध में भी हमारे पत्र ऋषियों ने, हजारों 
ब्षों के पहले जो विचार प्रकाशित किये हैं, वे यद्यपि आधुनिक 
विज्ञान से सोलहों आने मिलते हुए नहीं हैं, पर बहुत कुछ मिलते 
जुछते हैं । शंबर स्वामी घ्वनि का मूल और वाहक हवा मानते ्् 
और उद्योतकर तथा अन्य कप आकाश मानते है | ध्वनि-लहरों 
का शान भी हमारे आय्यों को था | 


49 फरक्ञानमिक्षु ने प्रतिष्यनि का विछेषण कर उसके परिणाम 
ऑफ किये है जो! आधुनिक विज्ञन से कई अंशों में भिदवते जुछ्ते हैं। 


५० का 
छू 
२ मे कर 
नाल्थायन, उचात्तइः जा 
हर है ः 
है | धबजछ को 4. ५ 2. मि.... मदन: ६०) 
3300 आशा ऊल $ कान ग्  ा आा हु पा बडे ०-2 कक ह 5 :. 
७४ 0 %% | व ३ «४ कि ० 7 का 0] 
है ० कि मन है ६ न : को बर्थ 











३४० 


प्रायोन नारतवासिया का पदा थे विज्ञान | १२९ 


चुबकन्व | 
शंकर मिश्र ने चुबकल का प्रारन्मझ सल् प्रकट किया है | 
अंबर में घांस आदि को आकृरपण करने की शाक्त क्यों है। झोहे 


की सुई लोाहचुस्तक की ओर क्यों आकर्षित होती है. इस बात को 
प्रक3 किया है । 





भोज ( इमबी सन्‌ १०९० ) ने यह हुक्म दिया था कि 
जहाओं के पेंदे में लोह नहीं लगाया जावे, क्योंकि इससे संभव दे 
कि किसी चट्टन में रहा हुआ चुंबक उसे आकर्षित करने और 
इमसे चट्ठान और जहाज का ठक्कर होजावे | 


प्रोफेसर मुकर्जा न अपनी एक सुप्रसिद्ध पुस्तक में छिखा है 


. कि जब्र हिन्दू छोग जावा में उपनिव्रश बस,ने के लिये जहाज में 


बैठकर जलपय्थेटन कर रहे थे, उस समय उनके पास कम्पास था, 
जो दिशाओं का दिग्दर्शन कराता थ' | इसे हिन्दू लोग मत्स्ययस्त्र 
कहते हैं | | 
विद्यत | 


जान पड़ता ह कि टग्ाासखति को विद्यत्‌ का प्रारम्भिक ज्ञान 
था । इनके एरमाशवद में इस ढात का स्पष्टनया रलेख है कि दो 
[मद हुए परशाणुओं | विशब गण होने चाहिये । उनका बेश्वास 
था [दो प्रकार के विरोधी गुणत ले परमाणु एक दूसरे के प्रीति आक- 
परत होते हैं और समान गुणवारे परमःणु एक दूसरे से दूर होते हैं। 
हि आय कक 
प्राचीन सारतवासियोां के व्वनिज़ सम्बन्धी 
आविष्कार. 
भारतवष सं, अल्यन्त प्राचीन काठ में कई खनिज सम्बन्धी 


आतिष्कार हुए थ | रत्र माणिक्य, मुवण, चांदी आदि अग्ग्त 
१ 


१३५ जमदुरु भग्रतवर्ष ! 


उल्यवानू पदाथः के उपयोग, भारतत्रप में. हजारो ज्ें। से 
हो रहा है । 


रोस्की और 5णाए्ल|श।३०० के मतानुसार हिन्दुओं ही ने 
सब से पहले स्वर्ण का आविष्क'र किया था | इन्ही महानुभावों 
के मतानुसार अशूुद्ध लोहे ( ०79 ) से शुद्ध लोहा निकालने की 
तरकीब सत्र से पहले भारतवासियों ही ने निकाली र्थी । 


सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता बाल ( छद् ) के मतानुसमार मोझिक 
काछ ( #[03॥० 4१07०0 ,। में ( जिसका समय ईसर्वा सन पूत्र 
१४९१ वष से ५० वर्ष तक मिना जाता है ) हिन्दस्थान में 
पूस्यवान्‌ जवाहरात का उपयोग होता था | 


फज ज हज है. 


सब से पहले हिन्दु लोग छः धातुओं से परिचित थे उनके 
नाम ये हैं-सोना, चांदी, तांबा, लोहा, टिन ओर सीौंसा। इसके 
बाद कोई चौदहत्री सर्दी के लगभग उन्हींने सातत्रीं धातु जस्त 
का भी आब्रिष्कार किया था. युरोप में इस धातु का पता सन्‌ 
१९६४० में लगा था | 


हिन्दू छोग जवाहिरात की परीक्षा करना, हजारों वर्षों के 
पहले जानते थे #ईस वात को कइ पाथ्ाय विद्वान्‌ मुक्तकण्ठ 
से स्वीकार करते हैं और इसके कई एनिहासिक प्रमाण हैं । 


#+५ च्क्क 

प्राचीन भारतवासियों का भ्रृस्तर शास्त्र. 
हु मारे प्राचीन भारतव्रासियों ने भूस्तर झाल््र में भी 
फतह मचियकारक उत्ननि की थी। जा सिद्धांत, हाल में 
४ * नयी से नयी वैज्ञानिक खोजों के द्वारा मादम हो रहे 
हैं, उनमें से बहुत से सिद्धांत हजारों वर्षों के पहले हमारे प्राचीन 
भारतवासियों को मालम थे। इस बानतका दिगदशन हम पिछले 
अध्यायो मे करते आरंद्र है।इस लेख में हम यह दिखछाना 
चाहते है कि नूम्तर शाख्र "८०७४४ में हमारे आयों ने 
कहां तक प्रगति की थो ? और इनके भृम्तर शास्त्र सम्बन्धी सिद्धांत 

क्राधुनिक भृस्तर शास्त्र के सिद्धाती से कहां तक मिलते हैं। 
इस बात का विवेचन करन के पहले यह जानना आवश्यक 
है कि भृस्तर शात्ष में किन बातों का विचार किया जाता है। 
एक पाश्चिमाद्य विद्वानू का कथन है कि इस शाक्त्र भ॑ सृष्टि कौ 
उप्तत्ति का उसकी रचना का, भृपृष्ठ पर होनेवाे अनेक 
परिवतने। का, जीव जन्‍्तुओं की उप्तत्ति का समावेश रहता है। 
इन्हीं विषयों पर इस शास्त्र में मुख्यता से विचार किया गया 
है। अब हम तुलनःम्मक दृष्टि स इस शास्त्र पर विचार कर यह 
दिखलाना चाहते हैं कि हजारा वर्षो के पहले इस शाख्त्र में हम 

आये छाग कितने आंगे बढ़े हुए थे | सबंस पहले हम 


सृष्टि उत्पात्ते 
: के विषय की लेना चाहते हैं. सष्टि की उत्यत्ति के सम्बन्ध 


च्क, क 


में आजकल तेजोमेघ जिचार ( ९परौत्ा' ॥0]0४९ज४ )ही को 





१३२ जंगदरु भारतवर्ष । 


सवोच्च पद दिया जाता है। इस सिद्धांत के जनक महामाति न 
ओर लाप्छास के मतानुसार किसी समय यह सारा विश्व तक 
वायुरूप में था | उस समय उह वायुरूप विश्व अपने ही चहुंओर 
चक्र का तुरह परूमता था, और इस' गति के कारण वह भध्यभाग 
में ने: शने: वनरूप होने छगा। उसी समय वा हरी हिस्से का 
बंधन टूट जाने से उसमें से अनेक ज्योतिर्गोंल दूट कर अल्य 
होगये। ये गोले जैस २ 5ण्डे होते गये, वैसे: वैसे ये प्रथम 
पिघलते गये और पश्चात्‌ काठेन घनरूप होगये | उनका बाह्म- 
तह तो काठेन होगया और अन्दर का गर्भ उष्णावस्था में रहा।. 
इस प्रकार अन्तरिक्ष में अनेक भूगोंढों की उप्तत्ति हुई | हमारी 
धप्वी की भी इसी प्रकार उय्पति हुई। यह है आजकल के 
वैज्ञानिकों का मत, अब देखिये हमारे भारतवासियों का मत 
इससे कहांतक मिलता जुलता है। 


हिन्दुओं के मुप्रसिद्व प्राचनतम ग्रंथ तैतरीय संहिता में 

सृष्टि की उत्पत्ति का उछेख किया गया है । उसमे कहा गया है 

£ आपो वै इदमग्रे सलिल मासीत्‌ तास्मन्‌ प्रजापाति वयुर्भूत्वा 
अच्सत्‌.... .. .... सी प्रथिव्य भवत्‌ | इसका भाशय यह है कि 
अधय सब कुछ तरछावस्था में था और उसके आसपास बाष्पीय 
आचरण था और इसका परिवर्तन होते होते इसका रूपान्तर 

कवी में होगया। तैत्तरीय व्राम्हण ग्रंथ में इससे भी अधिक 
छाप्नजुक्त और आधुनिक विज्ञान से मिलता, जुरता विचार किया 
गया है। उसमें कहा गया है ।के यह पृथ्वी पहले बाष्पीय पदाओ' 

का ज्लन्त गोठा था ( करस्मात्तपनाडुमो उजायत............ अग्नि 

मत ) पश्ातर्‌ वह तरछ होगा (ससमुद्रो 5 भवत्‌ )। इसके बाद 

मद औरे ९ तल झोत्ता मया और सिकुडकर घनरूप हो जाने ब्ले 


प्राचीन भारतधासियां का मुंस्तर शार् । १४४ 


पृथ्वी में परिणत होगया ( स प्रथित्य नत्रत्‌ )। इसके बाद उसमें 
जीवन शक्ति का प्रा-भाव हुआ और यह पहले पहल कमल के 
रूप में प्रकट हुई | 


नैत्तराय उयनिपद मं इसका भोर नी अन्छठा विवेचन है। 
इसमे सृष्टि की उपानि और विकास इस प्रकार दिखलाया ६:-- 


४ तस्मादात्मन आकाशः सभूतः | आकाणशाद्वायु : | 
वायोरगिन क 

वायोरगिन: । अग्नेराप: | अदभ्यः पृथिवी | प्रथि- 

व्या औषधय: ओऔपषधिश्यो उ्नम | अन्नात्पुरुष: | '' 


इसका आशय यह है कि आरम्म में केवछ मात्र एक सत्र 
व्यापी आत्मा था, इससे आकाश की उल्पत्ति हुई. और 'क्िर 
क्रम से आक्रोश से वाप की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल 
की, जल से प्रृध्वी की. प्र्॒ची से ओऑपधियों की, भौषधी से अन्न 
की और अन्न से पुरुष का उत्पत्ति हुई । ऐनरेय उपानिषद के 
आरम्भ ही में कहा है कि यह सारी संष्टि पहले एक रूप थी 
और इसमें जीती जागनी एक शक्ति परम आत्मा था। इसके सित्रा 
यह सब उस समय सोया हुआ था. जो अब जगता है। उसकी 
इच्छा से उस एक रूप से इस भांति भांति के रूप मे आया, 
जो अब हमार सामने है। अथात्‌ चारो छोक आदि सब उस 
रूप को नानारूप में बदलने से हुए । 


उपरोक्त तैत्तरीय उपानिषद के मन्त्र में इस विखकी इब्यक्ति 
क्रम का कितना उत्तम वंज्ञानिक वितरण है ! अथात तैत्तर्र 
उपनिषद के मतानुसार पहलें पहल अनन्त आकाश था, आकाश 
से वायुमण्डल उत्वन्न हुआ वायु के प्रत्र॒ल् झाकोाँ स अग्नि की 
उत्पत्ति हुई, इस अग्नि से बाष्पीय पदाथ बना और इसके खिल: 





१३४७४ संगठर भारतपवर। 


डने से जल गिरने लगा । इससे पहले गर्म जल के समुद्र की 
उत्पत्ति हुई | इस महासमुद्र का जल पहले पहल इतना गरम था 
कि इसमें कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकेते थे | इससे यह पहले 
जीवावहान था । इसका जरू अल्यन्त कण-मय था। जब इस 
महासागर का जल ठंडा होगया तब्र इसमे कमझ और अन्य 
जीव धारियों की उत्पत्ति होने छगी | पत्रतत और प्रथ्वी भी महा- 
सागर से निकले । देखते हैं कि आधनिक भूम्तर, शाब्नविदों के 
मत से हमार आसय्यों के उफ्रोक्त विचार बहुत कुछ मिलते 
जुलते हैं | 
स्, रॉ कक. हो ड़ ही की 


आाधानक चूसतर दशंन्त्र के मत नुस" बहुतह। प्रचान काल 
जल्द ्ृ के 2 च्क गज नह कल कक अत तक के 
में अयात्‌ सद्ययग में पहले पहल साल्ठया का हाना पाया जाता 
[हा 


है | इसके बाद मेण्डक जातिक प्राणियों को उस्यत्ति हुई। फ्रिर 


पक्षियों की और फिर पद्मुओं की उत्पत्ति हुई | सब के पीछे 
मनुष्य की उत्पत्ति हुई | अथात्‌ सृक्टि उप्पत्ति से साशिके ग्राणिओं 
का कम विकास होता गया. और वह मनुष्य तक पहुंचा। 
मनुष्य के बाद किसी नये जन्तुक्ी उत्पात्ति नहीं बतछायी जाती 
है। अमेरिका के मुप्रसिद्ध भूस्तर शाज्नविद प्रोफेसर डेना अपनी 
* [छाप ० ०००८४ | नामक ग्रन्थ म॑ लिखते हैं:-- 


“४ [६ 38 70 फै006 जगत तया का।ए 36७ #8.0०लं0४8 
छह छा काग्राक्षो३ 98५99 ब[ुफुशधारतें ता 6 छाती 
अत ॥७ ७०७०) ० 708॥ अथात्‌ मनुष्य की उत्पत्ति के 
पौणि और प्राणियों की किसी जाति का प्रृथ्वी पर उत्पन्न 








प्राचोम भाश्तवासियों का मूस्सर दाख |. रैशे५ 


अब भूस्तर गाल्नविदा के उपरोक्त मत को हम अपने ऋतषियों 
के विचार-प्रकान्न में देखना चाहते हैं । भूस्तर आशख्जविदों की 
तरह हमार ऋषि नी यह मानते & कि इस प्रथ्वी पर पहले पहल 
मच्छियां और कर्मा का इहलि हुई । विष्युपुगणण मे कहा 
है “ अकरोम्स तनुमन्‍्चां कव्यादिपु यथापुरा | मस्पकृमादिक सइ- 
द्वाराहं बपुरा स्थिति: “ इसके अतिरिक्त विकास के जिस क्रम को 
आधुनिक विज्ञानियों न माना है. करीव £ उसी क्रम की हमारे 
ऋषियों ने माना है | हमार क्रपया ने जिस क्रम से अवतार 
माने हैं, वह सष्टि का विकास क्रम ही # । 

इखर का प्रथम मस्ध्याबतार, जलसाध्र के विकास का निंदशक 
है अधात्‌ जलरनाप्र है| जान पर प्रथम जअलजन्तु मस्सादि बने । 
ईश्वर का द्वितीय कच्टपात्रतार, जड़ के अनन्तर भूमि के विकास 
का निदशक है। अथात ममस्यादि जब जन्‍्तुओं की संष्टि हो 
जाने पर जल ओर भूमि पर समान चलनेवाले कच्छपादिक प्राणी 
बने । इश्चर का ततीय वाराहवतार भूमि के प्रण॑ विकास का 
निदशक है-अथात्‌ बन पत्रत नदी की सृष्टि हे। जाने पर पञ्ञु, 
पक्षी बने | इशर का चतुथ नाॉभहावतार जब, स्थल जीवजन्तु 
पथुपक्षी का साप्ठ के प्रण विकास का द्यातक है- अथात्‌ सब 
पत्या के भागों को पूरी सप्ट होजाने पर अब प्राकृति मनुष्य 
ने | इलर का पंचम बामनावलए, अधब मानवाकृति वानरादिकों 
के विकास के पड़ है। इखर का छटठा परणुरामात्रत्मर, 
चातुत्ण्य-ञ म्ह पा, क्षन्निय, बेध्य, गद़ादि सष्टि के विकास का 
'निदशक है। इतर के सप्मम शमावतार विद्या, झ्ञाम्त्र, कला, 
नीति, नियम. क्षमादिकों के पूण विकास का निदेशक है- अथोत्‌ 
राजनीति, प्रजापदन, नियम स्याय, घनाजन, अम्हचय, गृहस्थ, 


१३७ जगहुरु भारतबष ! 


बानप्रस्थ, सन्‍्यासादि आश्रम धर्म बन, आर रह सह जंगली 
राक्षसांदि प्रजा का बवरिलय कर के मनुष्या न वानरा से ।मत्रता 
की | इश्वर का अप्टम ऋृष्णावतार प्थ्वीभर के ऐश्वरयांदिका के 
परिपण विकास का निदेशक है- अथात्‌ जन्मारंभ ही से मतृष्य 
की भदभुत शक्ति, अपृव चमहझाते, याग चारंत्र, प्रभाव अनक 
मनोधम बने, और मनुष्यों ने सब्रेत्र विजय संपादन कर के स्वोच्च 
भावना द्वारा परद्गुणैश्रय सम्पन्नता प्राप्त कर के सब्र पर प्रभुता 
स्थापित की । इश्वर का नव्रम बुद्धावतार, यज्ञयागादिक भौतिक 
क्रियाओं के अधटित विकास का निदेशक है। अथात्‌ यज्ञ यागा- 
दिका का प्रचार होकर अचार गराीत्र पश्च परछाक गामी बने। 
अ्दिसा का प्रचार कर के मनुष्यों ने दया धमं का प्रच्र किया | 
इंखसर का दशम कव्स्य अवतार, वर्णसंकरता, अधम, पाप, 
दुराचार, राग, मृत्यु आदि के अन्तिम अवेधिकास का निदेशक 
है अर्थात्‌ मनुष्य मात्र की कालान्तर में जितनी उन्नति हुई है 
उतनी ही अवनति हाकर प्रस्त्री का प्रत्य हागा। 


ऋगवबद भे॑ भी छिग्दा हे ॥क यहे प्रस्ची पहले ब्राष्पीय 
अवस्था मे थी, हर तरलावम्श! में क्हुः और जब यह तरलावस्था 
में थी. तब पाना के. तह हार खात। थी प्राथत्रों व्यथमानां ] 
'ओर पीछे इन्द्र न इस बनावस्था म॑ परिणन की । ऋगवयेद में 
कहा हैः--- 


यः / इठ्र: , पृथित्री व्यधमानामहइहे 
यः पबतान्प्रकुपिंतान रमणात्‌ ॥ 





५. दुसका आश्रय यह हैं कि घूजती हुई प्रृथ्वी को इन ने घनी- 
हह की | इसने पत्तों को भी दठ किये 


प्रात सासर्तवासियों का भूस्त र शाख . १३७ 


ऋतणबेद मे सूष्टक्रम की ओर भी अदुतली ऐसो बाल मिलती 
हैं, जो आजकल के भूम्तर-भाम्त्र से बहुत मिलती जुछती ह । 
उसमें कहा गया है कि औपाधि की उत्पाति अलाय्रग के दूध 
पीनेबराले जीओं के तीन युग पहले ( त्रियग । हुई । अथोत्‌ 
मनुष्यों और देवों के ६ देवेभ्यात्रियगंपूरा / तीन युग पहले 
अर्थात्‌ प्रथम यग में  पूर्वण्गे हुई। ऋगतेद का यह मंत्र इस 
प्रकार है । 


४ या ओषधी: पृवेजाता देवेभ्यख्ियुग पुरा 
देवानां पृव्येयुग इसतः: सद जायत “' 


इसका आशय यह है कि प्राचीन काल में वनम्पनियां देगों के 
तीन युग पहले उत्पन्न हूड़ 3 अमत्‌ ( 3 ।॥३-९३४(७॥०७ ) 
से सत्‌ ( ०४४।६०॥९ ) उत्पन्न हुआ | 


अब यह देखना है कि यह बात आधुनिक भूस्तर-श्नास््र के 
सिद्धान्तों से कहां तक मिलती जुलती ६। आधुनिक भूस्तर 
शास्त्र भो यह मानता है कि पहले पहल वनस्पतियों से जीवन- 
शक्ति का प्रादभाव हुआ | इसके बाद दूसरे शग मे रगनेबाले 
जन्तओं की उत्पत्ति हुईं और फिर विक्रास क्रम के अनुसार 
दूध पीनेद ( शधातओएंड ) जीता को उत्पत्ति हुइ | 


हमारे कहने का आशय यह नहीं है कि आधुनिक भूस्तर 

सत्र के सत्र सिद्दान्न हमारे आधश्य ग्रन्थों में मिलते हैं, हम 

केवल इतनाही कहना चाहते हैं के आधुनिक भूस्तर शास्त्र के 

कई सिद्वान्तों का ज्ञान हजारों वर्षों के पहले भी आधश्य ऋषियों 
को था । 


प्राचीन भारतवासियों का वनस्थाति विज्ञान | 





हु मारे पाठकों को यह बात अवस्य म। दम होगी कि 
ैब्जटव 2 आवुनक काठ में इक्टिर सर जगदीशचंद्र बोस ने 

कुछ ऐसे आश्चककारक यन्त्र आविष्कृत किये हैं. जिनसे 
वैज्ञानिक पद्धति से वनस्पति में जीव का आत्तत्र सिद्ध होता है। 
आपके /१95 9 4९४००४त९४७ नामक यन्त्र से पोदों की 
स्नायाविक धड़कन स्पष्टटया मादृम होती है।इस यंत्र के द्वारा 
डॉक्टर बोस ने वनस्ततियों पर कई प्रकार के प्रयोग कर इस बात 
को खूब अच्छी तरह जान छिया है कि अन्य प्राणियों की तरह 
बनस्पात॑यों में भी खचा, स्नायु है। इनमें भी आकुश्बन और 
प्रसरण, अन्य प्राणियों की तरह द्ोते £। तज। त्रे, एमोानिया की 
आफ, गम धातुओं का स्पज्ञ, विद्यत्‌ का पक्का आदि का जैसा 
सखात मनुष्य को चचा और स्नायु पर पडता है. वैसा ही प्रमाव 
कनत्पाते पर भी पहना हुआ दिखाई देता है। इसस डॉक्टर बोस ने 
यह तल निकाला कि वनस्पतियों में भी जीवनशक्ति है और 
उसमें भी अन्य प्राणियों की तर है बहुतनों क्रियाएं होती हैं। 
आपके अपन नकवैष्कृत यंत्र क्रेस्क्ाग्राप से वनस्पाति की जविन 
गति का अत्यनना अश्चर्यंक्रारक वृतानत मातम होता है। आपके 
हैंति आविष्कारों से आधुनिक पाथाय संसार में हलचल पी मच 
नह है और पाश्चास्य विज्ञानीएण इन गति झे जीवन' के अस्तिस्व 
को मुक्तकष्ठ से स्वॉकार करने छा हैं। पर भारतवर्ष में धन- 
पी है. की ३ ० नली... ्घ चथ ध 
जति भे जीव होने का ज्ञान हजारों क्यों के पहले से चठा अरझा है। 





पारचान सारतवासिया का वनस्पति विज्ञान। रैकेरै, 


आज भी जनियों का एक छाटासा बच्चा मो जानता है कि 
वनस्पति में जीव 8 आर उसे ताइता या सलाना पाप है। हमें 
हथ है कि डाक्टर बोस ने भी >यने एक व्याख्यान में ये भाव 

प्रदाेशनत किय थ '* जीवन के जो महान तले मर यन्त्र 
के द्वारा प्रकट होरहे हैं, उनका प्रता इस पृण्यभूमि मारतव्ष के 
ऋतषियां ने गंगालद पर अंठ कर अपनी आध्या/्मिक शक्तियाँ के 
द्वारा लगा लिया था | *' अत्र हम अपने आप ग्रन्थों से वनस्पति 
में जीव और चेतन्य हान के थोड़े से प्रमाण दे हैं। जहांतक 
हमारा खयाल है. जन शासत्रा म इस विधय पर विस्नस और गहरा 
विचार क्रिया गया हे। अगर उन सच जिचागो का लिग्बा जावे 
तो दा सो प्रष्टा का पौया थी पयात्त न है । हम अनन्त संक्षिप्त 
रूप हे इस सम्बन्ध भ कुछ जैन और कुछ हिन्दू ग्रन्थों के प्रमाण 
दूते हैं । 


जैनियां का आचाराग सूत्र नाम का प्राचीन ग्रन्थ ६ उसमें 
बनर्पात के लिये इस आशय के बचन कहे गये & । 


४ जन्म ठना आर बूढ़ा हाना, मनुष्य के ये प्रकृति-सिद्ध 
है। बनस्पतियां की नो यहां दशा है। गैस मनुष्या म चित्त है, कैस 
ही बनस्पतियां में भी ह। आधान पहुंचान स ज॑से मनुष्य पीडित 
होता है. वेसे ही वनस्पानियां भी होती हूँ। नेस मनुष्य अमर 
नहीं है वेसेही वनस्पतियां भी नहीं हैं। जस मनुष्य छाजता है 
बसे ही ये भी कुब्मलछाती हैं, जन मनुष्य की वृद्धि होती है. वेसे 
ही इनकी भी हे'ती है । जैसे मनुष्य में परिवतन होता है, वैसे ही 
इनमें भी होता हैं. अनण्व जो मनुष्य इन्ह दुःख पहुंचाता है 
बह पाप कम से बच नहीं पाता । जो मनुष्य इन्हें तकलीफ 
नहीं पहुंचाता वह परायक्रम से बच जाता ह । सुप्रसिद्ध जन 
आचाय्य अपने दशन समुच्नय का दीका में छिखत है 


+8० अंगहरु भारतवष ! 


* बनस्पतियां मे भी बास्यावस्था, योवनावस्था और वृद्धा- 
वस्था होती हैं। उनकी भी वाद्धि होती हैं। उनमें भी सोना. 
चलना, फेडना. सिकुड़ना. चोट से दुःग्ब होना स्पशे स ऊसर 
होना, भोजन भे पुष्टि होना आदि क्रियाएं होती हैं । “ उपरोक्त 
आवचाय्य गुणरनन ने ऐसी कई वनस्पतियां के नाम दिये हैं, जा 
साती हैं और जागती हैं / ममीप्रपुन्नाट सिद्धेसर सुन्दबप्पुलाग 
स्मवामछकी कति प्रम्नतीनां स्वरापविवोधतः )। इन्हीं आचाय्य 
महोदय ने छाजवन्ति पर स्पश् क्रिया का जो प्रभाव होता हैं, 
उसका दिग्दशन भी करवाया है “ लजार प्रभातनां हस्ता 
सेसमोत्‌ यत्र सह्लोचादिका परिष्फुद क्रिया उपलम्यते | 

सुप्रीसद्ध बांद्ध ग्रन्थ धमोत्र की न्‍्यायबिन्दु टीका में वनस्पति 
में निद्रा. संकोचन और प्रसरण आदि क्रियाओं का उल्लेख किया 
गया है ( स्वापः रात्रो पत्र सझंतचः , 


हिन्दू पण्िहत उदायन ने मनी वनस्पति में केवछ जीव 
के अस्तित्वही का विवेचन नहीं किया है, पर उसने वनस्पति 
में होनेवाली अनेक क्रियाओं का वणन किया हैं। उसने लिखा है-- 


: » बृश्लादय: प्रतिनियत भाकज्यधिप्ठित: 
जीवन मरण स्वप्न जागरण रोग भेषज प्रयोग- 
बोज सजातीयानुबन्धान कूछोपगम प्रतिकूछापगमा- 
द्िभ्य: असिद्ध झरारवतू-- .. ५४७४॥७ पृथ्णी निरूपणम्‌ | 


वनस्पति मे संज्ञा. 
हिन्दू आस में या जन शाज्ों म॑ स्पष्टतया कहा गया है 
पयसर्वतियों में छुपी हुई संज्ञा जोर चैतन्य हैं और उनमें 





प्रार्चीन सारतबासिया का वनस्पति विज्ञान । १४१ 


'ख मुख्य अनुनतव करने की ब्राक्ति है / अन्नःसंन्नानवन्यने 
मुख दःख सम|नन्‍्वताः ) | चक्रगरणी न कहा है कि वनस्पतियों 
में संझ्ला और चैतन्य है, पर वह अन्बकार से आच्छादित है 
( वक्षारतु चतनावन्तोडपि तमझछनह्ानतया शास्त्रापदेश विषयासख )। 
उदायन न भी कहा है कि वन्यतियां में चनना शक्ति और 
संज्ञा है. पर बह अति मंद्र आर अप्रकट 8 ( अनिमन्दान्त: 
सेज्नितया '। 


महानारत मे कहा है कि बनम्ए'नदा सेज,र्सा 
पर गर्मी आर सदी का. धवन जरगाजना का जार अनेददायक 
तथा निरानंददायक का प्रभाव पहता हू | महा नारत भे एछ 
छोके है. जिसमे 27्गक्त मात म्ए ये गये हैं। वह छओोक 
इस प्रकार है -- 


'कैष्मतो म्छायते पण त्वऋ फले पृष्य मवच 
स्छायते झीयेते चापि स्पश्नस्तनात्र विद्यते 
बायवर्न्य झनि-निर्धाषि: फर्े पुष्प विशीयत 
श्रोत्रेण गृह्मत शब्दस्तस्सा *लछण्वान्ति पादपा: 
बडी वष्यत वृक्ष सवतश्यव गर्छाति नश्यद्रष्ट्न् 
सार्गो5स्ति तस्मात्‌ पदयल्ति पादपा: ॥| 
पुण्यापुण्य स्तथा गन्ध धृपश्र विविवैरपि | 
अरोगाः पुष्पिता: सन्ति तस्माज्िब्रन्ति पादपा: || 
पादे: सलिल पानाच् व्याधीन ध्यापि टशनान्‌ | 
वयाधि ग्रति क्रियस्वाच् वियते रसने दम ।| 


१४२ अंग्रदू रु भारतव्े । 


वर्क्त्रेणा त्पलनालेन यथोद्धे जल्माददेत्‌ | 
तथा पवन संयुक्त: पाढ़े: पिबति पादय: ॥ 


सुखदुःखयोश्र प्रहणान छिनस्यच विरोहणात्‌ । 
जीब पद्यामि वृक्षाणाम चेतन्य न विद्यत्ते ॥ 


“-शान्तियत्र महाभारत: । 





प्राचोन भारतवासियों के मतानुधार 
पृथ्वीका गोलत । 


_.. ++ अं # हुई पक शक  >सदकलम-्न्‍ालषप, 
7 





५ कक. 


क्र 
हू. (मारे भारतबासियों के बहुतसे आधुनिक भौगोलिक 
55 सिद्वान्ता का नी अच्छा ज्ञान था। इन्हें यह मादम 
25 थाकि आकाश तेज्ञान में यह प्रध्चों फुट-बाल के 
गोले के समान निराघार प्रचण्ड वेग से यम रही है । सूय 


सिद्धान्त मे कहा है:--- 


४ मब्ये समनन्‍्ता दण्डस्य भूगोलो व्योश्नि तिछति । 
विश्राण: परमां शक्ति ब्रम्हण धारणान्मिकाम || 


० अत 


३ 


ब्रम्द की घारणात्मक परम शक्ति से बम्हाण्ड के मध्य प्रदेश में 
आकाश् में यह भूगोल अवस्थित है | इसंम कुछ भी शेका नहीं 
है तो भी यह प्रश्न देगा कि जब हमारे एक छोटो सी कंकरी, 
गंद या गोली की आकाश में फंने पर उस निराधार ठह्रते 
हुए हम नहीं। दखते तो जिस विज्ञाद भूतल पर हिमालय, 
विन्ब्याद्ि और सद्माद्रि समान बड़ २ प्रचण्ड पत्रत विद्यमान्‌ हैं 
उसकी दम फेस निराब्रर मान सकते # : टीक है ' इस प्रश्नका 
उत्तर स्थातिजिज्ञ शिरमगि श्र भास्कराचाय देते हैं कि “ आकृष्टि 
शक्तिश्व महीतया यर्वस्थ गुर स्वानि मुख स्वशक्या । आकृष्यते 
तद्यततनाव्र्भात समे समसन्‍्ताके पतलियं खे | प्रथ्वी में 
आकषपकशक्ति है इसी ५ आकाजस्थगर-भारी पदार्थ अपनी ओर 
लिच जाता है, अथात्‌ वह पदाथ ने गिरतासा जान पडता है 


किन्तु पृथ्वी के चारो ओर ऊपर नीचे सत्र आकाश विद्यमान 
है इससे प्रथ्वी कहां गिर सकती है? अधात्‌ प्रृथ्व्री के चारों 
आर आकाश ऊपर रहता है तो वह आकाश म॑ केस गिर 
सकती है । 


इसलिये भास्कराचाय प्रश्नकर्ताओं से पूछते हैं कि बतला- 
इये कि प्रथ्वी गिरे भी तो किस आक्राश में कहां मिरे ? तुम 
कहांगे कि हमार नीचे की दिशा में गिरे वैसे ही नीचे के गोलाद्ध 
ब्रासी कहँगे कि हमारा नीच की दिशा में गिरे तो दिशा तो 
मस्तक के ऊपर ही हागी | अगल-बगठलवाले भी कहेंगे कि हमारे 
ही नंचे पृथ्वी गिरे तो यह कहां और केस गिर सकता हैं! 
प्रत्यक्ष प्रमाण यही हैं कि अगर आकषण शाक्ति न होती तो 
हमारी फेंकी हुई वस्तु फिर नीचे नहीं गिरतों, बह फेंकले 
ही सीधी चली जाती | फिर उसके लोटने का कोड कारण ही न 
था। इसीका नाम गुरुताकण ( (लज्ञात्ताणा | है । 


पृथ्वी का आकार गोल है यह आजकल के छोटे २ स्कूछी 
लड़के तक भी जानते हैं और वह गोल है इसालिय उसको भूगोल- 
भूमंढल कहते हैं । टसका गालछाई का प्रमाण-क्षितिज, चक्रवाल 
गोलबृत्त, भूपृष्ठ का गोलाकार दिखाई देना है। हमारे चारो ओर 
जो पृथ्वी को दिज्ञाओं का गोलद्त्त माछम होता है ऐसे ये समुद्र 
सद्दित पथ्ती से चाढीस लाख गोल होने हैं । पृथ्वी का व्यास 
औठ हजार मील है और वह बहुत वित्तत है इसलिये स्थित 
पािन्या इज मानदण्ड:--पर्ली के मानदण्ड हिमालयादि बड़े २ 
पर्वत मी उसकी गोलाई में किसी प्रकार बाचा नहीं डाल सकते । 


० किंतु बहुघा सभी परम्मो के पवित्र ग्रन्थों मे पर्ची का 
हक कड़ी के पाट समान चपटा जोर गोल माना गया है। 








धरा* भा० के अताउुसार पृथ्वीका सोखत्व | १७५ 


और यह बात ठौक मी तो है | प्रथम हमें जहाँ तहां उसका 
चपटा आकार हो दीख पड़ता है और टसकी गोलाइ भी चक्की 
के पाट के समान ही दीख पइती है। किन्तु ऐसः नहीं है। 
ज्योतिविद ललाचाय अपने बृद्धितन्त्र में कहते हैं--- “ स- 
मता यदे विद्यते भुवस्तर वस्ताल विभा बहुचआ्या:। कथमेव ने 
दृष्टिगे।चरं नुरहा यान्ति सुदूर संघ्थिता आचाय पृथ्वी का 
चपटा आकार कहनेवाट से पूछते हैं कि यदि प्थ्वों का आकार 
समान चपठा है तो ताड दृक्षों के समान्‌ बडे ५ ऊंचे पेड दूर 
स्थित मनुष्यों को क्‍यें। नहीं दिखाई देते ? वेसही अगर पथ्ची 
गालाकार न 3कर समान चपटी होती तो फिर * अन्यानव संसह्न 
महस्लियामम्‌ ' दिनरात कहां से होते ? सूे का प्रकाश सारे 
-पृथ्वीतल पर समान ही रहता। इसहिये भात्कराचाय भी अपने 
गोलाध्याय में प्रश्न करते है किः--- 


“यदि समा मुकुरादर सन्निभा भगवती घरणी तराणि:क्षितः | 
उपारिदूरगतो 5पि परिभमन्किम नरे रमरेरिव नेश्न्यत ॥ 
यदि निश्चाजनकः कनकाचल: किम तदन्तरग: स न हृश्यत | 
उदगय॑ ननु में रुरथां शुभान्कय मदेति च दक्षिणभागक || 


अगर पृथ्वी आइने के सनान जपरी होती ते उसके ऊपर 
भ्रमण करनेवाले सूर्य को क्‍या देवताओं के सम'न मनुष्य नहीं 
देख सकते ? अथात्‌ जैस उछरी ध्रत् के निकट मेरू पंत पर 
देव छः महीने का दिन देख सकते हैं उसी प्रकार हम भी देख 
सकते। इस पर कहा जायगा कि ठेव मेरु पत्रेत पर रहते हैं इस- 
किये टनका बैसा दीख पड़ता है। इस पर भास्कराचार्य दूसरे 
छोंक में फिर पूछते हैँ कि यदि रात का करनेवाला भेरु कनकाचल 
है सो उसमें वह क्यो नहीं टेख एडता ! अथोन भूमि समान 





शक 





२४६ जगडुरू भारतवर्ष | 


अपटी है तो इतना ऊंचा पहाड़ क्या नहीं दिखाई देता ? अगर 
मेरु उत्तर ही की ओर है तो फिर सूथ का दक्षिण की ओर कंस 
उदय होता। अथात्‌ सत्र का उदय सदा उत्तर ही में क्यों नहीं 
होता। दक्षिण में क्यों उदय होता है। अगर प्रशथ्वी-मुकुरोंदर- 
ससलिभा आइईने के पृष्ठ भाग के समान सीधी साफ़ चपटी होती तो 
उपर्युक्त बातें अबग्य होतीं। जब वैसा नहीं है तो पश्ची का 
आकार चपटा गोल नहीं है। यह प्रमाणित हो जाने पर भास्क- 
शचावे अपना सिद्धान्त व्यक्त करते हैं कि- 


सकतः पवतारास ग्रामचेत्व चयेश्विन: 
कदम्त्र कुसुम ग्रन्थि: केसर प्रसरैरिव ॥ 





अथात्‌ चारों ओर परत उपत्रन ग्राम चैन्यसप्रर से विरा 
हुआ यह भूगोल धरों से बिर हुते कदम्ब के फूल के ग्रन्थ के 4 
समान-है। इस विपय में भास्कराचार्य ने और भी बहत लिखा 
है। उनके गोलाध्याय को देखने पर सब्र टॉक विदित हो 
सकता है। 


पृथ्वी के गोल होने के प्रययक्ष दी उनेक प्रमाण विद्यमान हैं 
कऊंगर पृथ्वी चपटी होती तो सय कार्ठ के बठ के समान चहे ओर 
बूमता हुवा नजर आता। हमारे मिरपर से हो कर. पश्चिम मे 
आकर कभी टसका अस्त नहीं होता बस ही परमाणु गोल है जल अग्नि 
कयु गोल हैं। आकाशस्थ ग्रह गोल हैं, सब बम्हाण्ड गोल है इसी 
'अुकार पृथ्वी भी गोल ह। अब हमार देखने मे पृथ्वी का आकार चपटा 
'बक्के बाता है इसका उत्तर भाम्कराचार्य देते हैं क्ि--समोवतः 
'झाहारिये: ताक: प्रष्वी च पृथ्वी ।नेतरां तनीयान। नरथ् तत्यू- 


किलआासमंत्र तस्प प्रात्मास्यत, सा--प्रयेक गो वस्तु की 
हैः हम ज कद क्र्ताश सोडा हिस्सा--समान्‌ अथातत्‌ _ कूयाजा 













धान आ. के भतानुसार पृथ्वाका गालत्य। ४७ 


रहता है) प्रध्वो का गोला ऋयन्‍्त विम्तुत है और मनुष्य अन्यत 
लघु है इसीलिय प्रृथ्वी मनुष्य के; चपटी दाख पड़ता है। पृथ्वी क 
चपटी दौखने का कारण विदवेत है। जाने पर थी यह बदीं भारी 
शेका होती # कि जब प्रध्वी का आकार कदस्त्र फ फ़छ के समान 
है और उसके चरा ओर मनुष्य बसती मानते है तो उन मनुष्यों 
की बस्ते हमार नीच, छत से इलट उटठके रब मनुष्य के समान, 
होगी अथात उनके पर ऊपर और सिर नाच होगा । एसी दक्षा 
में हमारे नोच के गे।ल ने रहनवाले मनुष्य गिरकर नीच २ क्‍यों 
नहीं चते जानत। इस झेका के उठ हां प्रृर्ध। का आकार गोंछ 
मानने में बड़ी है। उप कुलता होगे । इसका समाधान हमारे परम 
ज्ये।तिर्तिज्ञनाविद मास्दराचाय वे उतना अन्‍्छा किय! है के हमारी 
याकुलता मिट जाना ६ । 


यो यत्र विप्रत्यवर्नी तत्रस्थामास्सानमस्या उर्पार स्थित चे | 

सनन्‍्मयहेउत: कुचतुथ संस्थामिथश्व ते तियग्रिवा मनन्ति ॥ 

अध:सिरसका: कुदुलातरम्थाइछाया मनुय्या इव नीरतीरे | 
_ अनाकुछास्तिय गध: स्तिताश्व नि्ति ते तबच्क्य यथा च ॥ 


हरएक भाग्तय सज्जन का परम वतत्य है कि वह अपने इृदय 
से, प्रमप्रतक, कृतज्ञ होके 65 गे परम पूच्य श्रतात्काचाय को-- 
मुककपण्ठ से धन्यवाद प्रदान कर--क्रि ।जन्हेंने आज आठ सो 
बष पहल ही कस युक्त के साथ पृथ्वी को गाछाइ के विषय से 
प्रतिपादन किया है और किस आश्चयप्रण उक्ति से तम्दारी शंका 
का समाधान नम्हारे ही सिर डाला है | ' 


भारतवासियों की समद्रयात्रा ओर 
प्राचोन व्यापार, 


आ॥49-ज ६९% अप 


हू मारे प्राचनन भारतवासियों ने जिस प्रकार ज्ञान की 
मिल ६; विविध शाखाओं में अपनी अलौकिक प्रतिभा, अमाघ 

#< कबह्यनाशझक्ति और अपून मौलिकता का परिचय दिया 
था, वैसे ही उन्होंने व्यापार में भी अनुपम साहस, अकल्पित 
बुद्धि चातुय और विशपता का परिचय दिया था, उन्होंने जिस 
प्रकार अपने अलोकिक और दिव्य ज्ञान के प्रकाश से अखिल 
संसार को आलोकमय किया था, और मानवजाति के लिये 
जात्पिक आविष्करण के मार्ग में दिव्य ज्योति प्रकट की थी, वैसे 
ही उन्होंने अपने व्यापार का प्रभाव सारे संसार में फैलाया था। 
हमारी आय जाति ने अपने अध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से तो 
संसार को आठोकित किया ही था; पर व्यापार, विज्ञान, कला 
कौशल्य आदि सांसारिक कार्यों में भा उन्होंने अपना ओष्टलल और 
बुद्धि चातुय प्रदर्शित किया था। जो छोग यह समझते हैं कि 
धाचीन आंय केवल वेदान्ती थे, अक॑मंण्य थे, संसार से उदासीन 
आते ये, छोकिक उन्नति के विमुख थे, वे हमारे इतिहास को नहीं 
ख़कते | वे यह नहीं जानते कि हमारे आय्यों ने लोकिक और 
ऑकीकिक दोनों क्षेत्रों में बडी सफलता प्राप्त की थी। हमारा 
अमाजिक सकटय हो कुछ इस प्रकार का रखा गया: है जिसमें इह- 
हक आर: पारकोकिक दोनों प्रकार की उन्नति के लिये स्थान 
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भा० को सयुद्रथातरा और प्राओन व्यापार । 3 १४६ 


है। हमने पिछले अथ्यायों में यह दिखलाया है कि हमारे प्राचोन 
भारतबासियों ने आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ विज्ञन की 
मिन्न भिन्न माम्वाओं में, शिक्षा मं और राजनीति से कितनी 
पारइता प्राम को थी। आज हम इस लेख में, यह दिखलाना 
चाहते हैं कि हमार प्राचीन भारतवासी व्यापार में भी कैस बद़ेचड्े 
थे। उन्हाने सारे सेसार मे किस प्रकार अपना व्यापारिक 
साम्राज्य फैछा रखा था और ससार के भिन्न £ देशें के साथ 
उनका किस प्रकार व्यापारक सम्बन्ध था। ते व्याणर के लिये 
तथा अन्य कामों के लिये किननी २ लंबी समुठ यात्रा करते थ। 


जब हम अपने प्राचान ग्रन्था का ओर दृष्टि डाटते हैं तम्र 

हमें ऐसे कद छोक मिलते हैं, जिनमे हमारे अन्तराष्ट्रीय व्यापार के 
' इछ्लेख पाये जाते हैं। हमे कई जगह उन समुद्र थात्राओं के उलछेख 
मिलते हैं जो ब्यापार के लिये की गई था । मुप्रसिद्ध डॉक्टर ब्यूलर 
( उिषग७ ) ने ऋग्वेद के कई मन्त्र उद्धत कर यह दिखछान 
की सफल चेष्टा की हैं कि उस समय भी आय छोग ब्यापार के 
तथा अन्य कामों के लिये किस २ प्रकार दूर दक्णों में जाते थे 
आर अन्य राष्ट्रों से अपना व्यापारिक तथा अन्य सम्बन्ध जोड़ते 
थे। ऋगवेद के एक मन्त्र में बरुण के छिये समुद्रपथ का ज्ञान 
आवश्यक बतलाया गया है | एक दूसरे मन्त्र में ( ११०४८-३ ) 
में उन व्यापारियों का जिक्र किया गया है, जे! लोभवज्ञ अपनी 
जहाजों का अन्य देशों में भेजते थे। तीसरे मन्त्र में उन व्यापारियों 
का जत्तांत है. जिनका काय्यक्षेत्र असाम था और जो समुद्र के 
, इश्एक देश में छाम के डिये जाते थे | चोथे मन्त्र म॑ वसिष्ठ भर 
वरुण की समुद्रयात्रा का वणन है। पांचवे मन्त्र मं एक सामुद्रिक 
चढ़ाई का बणेन है। इसमें एक राज ऋषि तुग्नने अपने पुत्र भूख्यु 





१५५०. ., अगद रू भारनवप 


की बहुत दूर के 5शा में अपने शत्र के विरुद्ध युद्ध करने को 
भजा था ।< 


हमार सूत्रग्रस्था मं ऐसे कई उल्ख आधे ह. ,जनसे समुद्र 
पार के देशों से हमझा व्यायारिक्ि सम्बन्ध प्रतीत होता है । 
पुप्रासद्ध जमन प.्डत डाक्टर ब्यूलर (| (20.07 » ने बोद्रायन 


घमसूत्र का हवाठा देकर बढ़े लद्ध किया 8 कि सूत्रकारू मे 


भारतवाससया का दाश्मीय एशिया के साथ व्यापारिक सम्बन्ध 


कै जप जज ८ ता न] प्र 
या। उसन प्मसत्र के आबार ले उस कर का भ। इछख किय! 


६५ *व 


है, जो जहानओं के माहिका से सजारोंग लेन थे । कई स्मृतियां 
में भी भारत के समृदंय व्यापार के उल्लेख पाये जाते हैं । मनु- 


स्ृति भ एक जगह 7४ गया है क्रि अगर मछाहों की मूछ से 
प्रवासियां के मा का नुकसान पहुंच तो उस नुकसान की जिम्मे- 
दारी उन सत्र मठछाहा पर ह।गा आर प्रस्यक्त मत्याह को अपने २ 
हिस्स का नुकसान देना होगा। अगर किसी देवी घटना के 
कारण एसा हुआ होगा तो मद्ाह उस नुकसान के जिम्मेदार 
व होंगे। मनु न व्यापार चछाने के छिये एक जाति विशेष को 
कआजना की है। उस जाति के लोगे के लिय विदेशों की व्यापा- 
किक आवश्यकताभां का. उनका िपि को तथा पेदायज्न को 
जानना मनुने आवश्यक वतछाया है| याश्वसक्य स्मृति में एक 
कक मे हिन्दुओं का व्यापारिक समुद्रयात्रा का उछेख आया है। 





के ले बच सन्‍्य इस अकार ६: --. 





भा: की समुद्रयाजा और प्राछीन व्यापार । !५३ 


पुराणों म॑ भी ऐसे कई इछेख मिलले हैं, जिनसे यह पता 
चलता है के पा शिक्त काट में भारम्सवारतों व्यापार के लिये 
समुद्रयात्रा कात थ | दगह पुर.ण से गे का नामक एक पुत्रहीन 
महाजन का स्यापर के हब समख्यावा करने का वन आया 
है । कहा गए है कि इस शरकण का जहाज नफ्ामन भे पडकर 
नष्ट आष्ट होगया | इसी प्राण में एकठ्य4- का इछेब है, जो 
मोतियां का खोज मे कुछ जानकार लोग के साथ ममुद्रयात्रा 
पर निकटता है | सकादेप पुराण ने ने समुद्रयत्र' के कई 

उज्ब आय है 

काट स के शबहन्तहा नटक्न मे पतकाद्ध नामक पक 
व्यापारी का इजेस आए, क. अफि समद्र भे गा गया था | इस 
के अनिरिक शकुल्तला सहश मे चीन देश का विवेचन है और 
' उसे रेशम का सृभि ब्तल या | । मुप्र/लद्ध रूग्कत नाटक रक्ा- 
वर्ली में सिलेन के राजा (क्रमाह के! रानकुमारी का जिक्र 
आया है कि यह जहाज टूट जाने से समुद्र के मध्य में इतने थी 
कि कोशम्बि नगर के कुछ व्यापार उसे सउंठाफर छे आय । महा 
कंबि द/एंद के शिशुताल तब में रनोद़ब नमक एक व्यापारी का 
कंगन है जिसने एक टायर में जाकर वहां एक कन्या स विवाह किया 
था। शयुयारू बद में लिग्य हे कि जब अश्रांकृष्ण द्वारका से 
हम्तनायर के जा रह थे, नव उरहोने कई व्यापारियों को 
जहाज मे हदशों से आन दूत देखा । इनकी जहाजें व्यापारिक 
प्नाम ई हुई थे | कथबसव्हलागर नामक ग्रस्थ में हिन्दुओं 
का विषशिय: के साथ व्यादारिक संखस्व दिखणाया गया है। 
इस प्रकार क्या थेद्र। मे. क्या सूत्र प्रत्यो मे और क्‍या पुराणों में 
सब ही जगह भारतोयां का समत्रयात्रा का और विदेशों से उनके 
ब्यापॉरिक सम्बन्ध का पता चलता है । 


५ जगहरु भारतवर्ष । 


हिन्दू प्रन्थों को तरह बौद्ध धर्म के अन्थों में भी भारतवासियों 
के समुद्र यात्रा और उनके वैदेशिक न्यापारिक सम्बन्ध के उलिख 
मिलते हैं। बौद्ध धर्म को जातक कथाओं में कइ जगह इसके 
उल्लेख हैं। एक बौद्ध कथा है. जिसका आशय यह हं कि बंगाल 
के राजा सिहबाहू ने अपने पुत्र विजय को प्रज्यपर जुल्म करने 
के अपरा५ पर सातसौ अनुयायिओ सहित देश निकाले का 
देश्ड दिया | राजकुमार और उसके साथी एक जहाज मे बैठाये 
गये जोर उनकी लियां किसी दूसरे जहाज में सवार करवायी 
गयों। जहाजें रत्राना हुंई और वे सुपरा बंदर पर, जोकि डॉक्टर 
बस ( 372०७७ ) के मतानुसार आ। घुनिक बेसिन के पास 
है गुजरे । इसके बाद वह सिलोन द्वोप पहुंचे ओर वहां मपने 
साथियों सहित उनरा। विजय ने वहां पंड्या राजा की राजकु- 
मरी के साथ विवाह कित्रा। सातसौ साथियों ने भी अपना 
विव्राह वहां कर लिया । जिन जहाजों पर ये रा ना किये गये 
थेत्रे बडी २ जहाजे थी। इसी प्रकार इसी कथा में आगे 
चलकर विजय के भताजे के तमुठ पर्यटन का और सिलोन में 
उसके राज्यग्ी ग्रहण करने का उल्लेख है । 

एक दूसरी कथा में समुद्राय व्यापार का उल्लेख है। इसमें 
उना नामक एक व्यापारी की समुद्र यात्रा और उसके वेदेशिक 
व्यापार का उल्लेख अ!या है। इसका दूर २ के किदेशों से 
'ब्लफ़ारेंक सम्बन्ध था। जिस जहाज में यह समुद्र यात्रा करता 
कि संसम तीन सो मुसाफिर सुभीतापूर्तक यात्रा कर सकते थे। 
तइुसा और पालिकट नामक दो बर्मी व्यापारियों का भी इसमें 
जिवशन है। कहां जाता है कि इनके पास भी इतनी बडी २ 
आर, कि जिजसे पांच फंच स्लो गादियों का सामान समा 
अडता था। रुक ढवा मे पे नायक एक हिन्दू व्यापारी ज्छ 











भा* की समुद्रयात्रा औौर प्राचीन व्यापार! ५ 





कंथम आया है। इसने ब्यापार के लिये छः वक्त बढों बड़ी 
समुद्र यात्राण की थी। इसके साथ यात्रा में श्रावस्‍्ती नगर के 
, कुछ बौद्ध लोग भी थे | इनका इस पर इसना असर हुआ कि 
इसने बौद्ध थम प्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म के संयुत्ता निक्काव 
प्न्थ मे छः छः मास की समुद्र यात्राओं के उल्लेख हैं। दिषा- 
निकाय ग्रन्थ में टिग्वा है कि समुद्र यात्रा करे समय अकसर 
लोग एक जाति के पक्षी की अपने साथ ले जाया करते थे। 
जब प्रबल वायु के कारण जहाज जमीन से दूर चली जाती थीं 
और जब्न रास्ता न जान पडता था, तब ये पक्षी छोड़े जाते थे 
और ये उडकर इस बात का पता टगाते थे कि किस बाजू को 
जमीन नजदीक है। फिएवायानुत के कथा में बेबोलोन और 
टिन्दुस्थान के बीच व्यापारिक सम्बन्ध का दिखेशन मिलता है। 
सुपकजातक कथा में सात सो आ्आापारियों के एक साथ समुद्र- 
यात्रा करने का वणन है। संख जानक कथा में एक आम्दण 
का स्त्रणे से खोज में समुद्र यात्रा करने का उल्लेख है। इस प्रकार 
बौद्ध ग्रन्थों से भो यह पता चलता है कि हमारा विदेशों के साथ 
कितना व्यापार बढ़ा हुआ था और इसके लिये लोग बडी लंबी २ 
समुद यात्राएं करते थ | 
विदेशी ग्रन्थों के प्रमाण | 
जब हमरे ग्रन्थों मं हमारे वदशझिक व्यापार के और समुद्द 
यात्राओं के उल्लिख मिलते हैं. तब यह भी जरूरी हैं कि विदेशियों 
के लिखे हुए ग्रन्थों में नी हमारे वैदेशिक ब्याहर के उल्लेख मिले | 


डा 
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* आजकछ विलायत में सधे हुए कबूतरों से युद्ध अदि $े मोकों- 
घ्र बढ़े आश्वयकारक काम लिय जाते हैं। सन्देश तक इनसे पहुंचाये 
जात भ | 


र्ण्छ जगहुरु भारतवर्ष । 


जाँच करने से पता चला के विदेशियों के कई ग्रन्थों में हम| 
विशाल व्यापार के, हमारे अतुलनाय वैभव के, हमारे बड़े: 
उद्योगभन्धों के उल्लेख मिलते हैँ | इन ग्रन्थों से यह भी पता चलछत 
है कि पूरे तीन हजार वर्ष तक भारतवर्ष व्यापारिक संसार क 
क्षिरोमाण रहा । फ़िनोसिन्यस ज्यू , असे रियन, प्रीक, इंपियनस 

रोमन छोगों के साथ इसका व्यापारिक सम्बन्ध था । भारत 
से कईप्रकार का तैयार और पक्का माल इन देशों को जाता था | 
 अैढिया २ रेशमी कपड़े, ऊन अत्यन्त बाराक और मुझयम 
. अल्मछ, तरह २ के बढ़िया सुर्गन्वित तैड, शक्कर की कई चीजे, 
औषधियां, रंग, पिपरमेन्ट, दालूची नी, सलमेसितारे के कप्तीदे 
के कपड़े आदि कई पदार्थ यहां से युरोप को जाते थे | इन 
चीजों की वहां बड़ी कदर होती थी | छोग बड़े चात्र से इन्हें 
करोदते थे । विदेशों से भी कई चौज यहां आती थी | 





५... मतरब यह कि शताडिदयों तक हिन्दुस्थान व्यापारिक राष्ट्रों 


ह्,शिरोमणि रहा। आजकछ यरोप जिस प्रकार विछास की 
हगंममियों से संसार को भर रहा है, वैसे पहले भारत भरता था। 
इेंहां से नया २ फेशन को चीजे बनकर विदेशों को जाती थीं 

इस तरह हमारा भारतवर्ष खूब मालछ्यमाल होता था। व्यापार 
का पलड़ा हमेशा हमारे पक्ष में रहता था । अथात्‌ हमारे 
काले विदेशों भें जो चोज जाती थीं, उन सब का इकट्ठा मूल्य 
जहाँ से आनेषलो चीजों से ज्यादा रहता था। इस ॥865०७ को 
पदक राह मूल्यवान्‌ घातुएं_ सेजकर रा करते थे। हिन्दुस्थान 
वादा बढ़िया पक्ता माल तैयार कर भेजता था ओर उनके बदले 
मेँ सोना -चौदी ग्रादि मूस्यचान्‌ पातु या हीरे, माणिक, . रत्न वगेरे 
जवाहिरात प्रोता यां। इस तरह एक समग्र हिन्दुस्थान स्रो:की, 
















भा० की समुँद्रयाजा और प्राचीन ध्यापार।. १/०५ 


बानसा है गया धा। यहां की सम्पाने अतहनीय हो गइथी । 
यहां जितना जबाहुरान कहीं ने था। 


अनक प्रमाणा का भन्वप्ण कर डॉक्टर साइन ने यह सिद्ध 
करने का चष्ठा की है के इस सन के तान हजार बष पहुं 
हिन्दुत्धान और अमीरिया में व्यापार चडता था। प्रार्चीन 
बबिलानी गब्द संग्रह भ पनथु' शब्द एक प्रकार की मठमल के 
लिये ब्यतद्नत किया गया ६£। नेवूचइनेझार नामक सप्रसिद्ध 
नेबिलीनियन राजा के महल में कब्र हिंदुस्धान में मिहनेवाल 
लक्कड के बने हुए तगत मिले थे, एइसा एऋर शोक ने पता 
चलाया है। इसवी नन के वत्र पांचर्य, सं में साझ भे चांबल, 
मयूर, चंदन आदे पदाथ नल्ग्थानी नामा ही से पहतान जाने 
थ। जक्सन साहब ने बंबह़ के गेक्ेटियर मे सिद्ध किया है कि 
भडेंच, सुपारा बर्दर और बजेिड निया के बीच इसी सन्‌ सात 
सो, आठ सो वष पहले भी व्यापार होता था। इजिम और 
दिल्ुस्थान में ते; इससे भी पहन ब्यापार चदता था. यह बात 
दिस्ेडिटल आदि ग्रीक ग्रंथा पर से भी पायी जाती 6। अमेरिका 
के ये विश्वावेद्यालय के प्राफेसर मि. डे ने “कीशएण'ए जी लए 
70726 नामक एक अलट्यन्त महत्वपरृण प्रस्थ लिखा है। इसमें 
आपने 4दिखलाया है कि इसबी सन पृष्त ३९०० बष मे हिन्दस्थान 
ओर चीन के शीच व्यापार चढता था। मुत्रम्तिद्ध जमन पंडित 
$8॥ 004॥09॥ ने बहा खोज और अध्ययन के बाद यह नतीजा 
निकाला हे कि हिन्दृस्थान और अरब के बीच मनुष्य जाति के 
अडैयकाक हं। से व्यापार सम्बन्ध शुरू था। प्रोफ़ेसर ब्ही, बाल अपने 
(डे, (00283 एछणाकिएफजा 0० 8 सीडाज'ए 


हम १ ++ दिन पूः पं 
घारेण॥ हपं॥ में यह सिद्ध किया है कि इसबी सन्‌ इन 





१७है जमहुरु सारतचषे । 


फ्दहवी सदी मे हिन्दुत्थान संसार मे वैभव और सम्पत्ति में सत्र 
फिोमणि था। यहां सूस्यवान रत्ो का अगाबर भण्डार था. और 
सका दूर + देशों से अन्याहत व्यापार होता था। प्रो० विल्कि- 
तने ने अपने -+एट९॥४ 0ए]/08॥0₹ नामक ग्रन्थ मे |छेखा 
है--इजिम के हजार वर्ष के मकबरों में हिन्दस्थानी नील और 
तेन्‍्य कुछ भारताय चीजें मिलती हैं। इससे हिन्दुम्धान और 
जिस का अन्त प्राचीन सम्बन्ध ज्ञान होता है। 


मिं, मेकाकेडड ( आ०लांएपी65 ) ने अपने 7८००६ 
विवाद 85 ते65 कशते [8 लेबध्शंल्या ९४४प7० मे हीरा 
शेटस का वृत्तांत लिखा है| इसमे हिराडाटस ने हिन्दुस्थान के 
विषय में जे कुछ कहा है, उसका भी कुछ विवचन है। उक्त ग्रन्थ 

हिराडोटस के भारत के सम्बन्ध में जो वाक्य उतद्व किये हैं, 
उनमें कुछ का सारांश यह हैः--- 


बबिलोन लाग न्दुत्थान से जवाहिरात ओर कुत्ते प्राप्त करते 
पे। हन्टस्थाना पासँया के राजा दारा को जा नजराना दने थे, 
बहू स्ण के रूप में देते थे । यह स्वण कोइ १२९०,००० पौंड 
भूत का होता था | हिराडोटस ने हिन्दुत्थान को सोने से माला 
भांठ बतछाया है प्रोफेसर बॉल न भी हिन्दस्थान के अटठट 
सैज सम्पत्ति के अस्तिल को स्वीकार किया है। ग्रीक भापा में 
हिुस्थान*पर ८४०४४०५७ ॥7079 नामक ग्रन्थ है | यह इसबी 
सेल पूंवे ४०० के लिखा गया । इसमें लेखक ने कपूर शब्द के 
किये हू 0० कारपियोन झब्द व्यवहृत किया है | यह शब्द 
शैंदी झुब्द करपाऊं का अश्टरूप है | इस प्रकार वक्त ग्रन्ध में 
कक ऐसी बातें. म्रिकती हैं, जिससे भारत और ग्रीस 

। सम्कुन्धू 'सिद्ध होता है है - 






भाथ की समुदयात्रा और प्रॉचन न्यापारं । १०७ 


जीनया के सृत्रा म ऐस कई उल्दस्ब मिले है ।जनख भार- 
तीय व्यापाध्यों का अनाब्य देशो मे गमन और व्यापार करना 
सिद्ध होता है। जैन गनन्‍्धों मे इस प्रकार के भेड़ उदाहरण 
मिलते हैं, (जनम कई बढ़े £ सटों की दूर दूर देशों को समुद्र - 
यात्रा और व्यापार का उल्लेख है। जैानयों के चोबीमर्ते तीथकर 
ख़ुद भगवान्‌ महावीर स्वार्म। के अनाय्ये देश में जाने का और 
पहां जैन धमे प्रचार करने का विवरण है | 

आगे चलकर सम्राद्‌ अशोक के समय में भा भारतवष का 
विदेशों के साथ बहुत कुछ सम्बन्ध था । खुद सम्राद अशोक 
का सिरिया, इजिप्त, मेक्सिडोनिया. एप्रेस आदि कई विदेशी 
देशों के राजाओं के साथ सम्बन्ध था । हिन्दृम्धान से कई न्यापारी 
ज्यापार के अथ विदेश जाते थे । कई धर्माचाये संसार को विश्व- 
ब्यापी प्रेम ओर मानवी बंधुच का दिव्य संदेश्ञा सुनाने के लिये 
देश देशान्तरों में घूमते थे | इनमें अधिकांशरूप से बोद्ध भिक्षुक 
रहते थे । इस समय हिन्दुत्थान का सम्मान ओर गौरव म्वृत् बढ़ा 
हुआ था| यह आत्मविद्या और ब्यापार का केद्रस्थान समझ्ना 
जाता था । काझ्मीर के पण्डित कशमेन्द्र ने “ बौद्धकल्पलता “” 
नप्मक ग्रन्थ लिखा है । यह पण्थित दसवी सदी में हुआ था। 
इसमे कहा गया है कि हिन्दुस्थान को विदेशों के साथ बड़ी भारी 
व्यापारिक गनि विधि थी । इसी अन्थ में लिखा है कि एक समय 
सम्राट अशोक सिंहासन पर बिराजे हुए न्यायालय में इन्साफ कर 
रहे थे कि विदेशों में व्यापार करनेबाे ऊछ ब्यापारी सम्राद 
के पास भय और फियोद की कि “ महाराजा इमें समुद्र के 
और ने छूट छिया है और हमार जहाज नष्ट श्रष्ट कर दिये हैं । 
अगर आप हमारा इन्‍्साफ न करेंगे और इस मामले श्व॑ उदासीन 
रहेंगे तो हम दूसरे उपायों से अपना निबोह कर डेंगे, पर सामु 








श्ध्ट जमहैर भारतघप | 


द्विक ज्यापार बन्द होजाने से आउका खजाना खाली हा जायगा 
इसपर अशोक ने घोषणापत्र निकाछा और समुद्र के डाकुवां को 
कटमारा बन्द कर देन का कहा आदिश किया । अशोक ने छठे 
हुवे माल की मंगव/कर उन व्यापारियों में बाठ दिया. जो छूटे 
गये थे । 





अक्षोक्ष के बाद अंग्र भीर कुशन ( $ ०८ / काछ में भी 
ढन्दुस्धान का वेदाशक सम्बन्ध बहुत बदा हुआ था । इस वक्त 
मो हिन्दृम्थान का विदेशों के साथ अब्याहत व्यापार झुरू था । 
यह बाल उस जमाने के गप्रीक. रोमन भौर अन्य विदेशीय लेखकों 
के लेखे। में ते, ज्ञत होता हा है. पर इसके डिये कई मुद्रा 
सम्बन्ध प्रमाण भी हैं | अंधकाल का समय इसवी सन्‌ पूषे २०० 
वर्ष से लगाकर इंसवी सन २०० बष तक है। दक्षिण हिन्दुस्थान 
के प्रमाणभूत इतिहासत्र नि. आर सेवेल € 8. 5०७० ) लिखते 
हैं। “ अन्ध्रबुग अयन्न समृद्वेशार्ली युग था | इस समय जमीन 
ज्भर समुद्र का व्यापार बेहद बढ़ा हुआ था और भारत का पाबिे- 
मीय एशिया, प्र|।स, राम, मिश्र, चौना और अन्य पौवास्य देशों 
के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था | त्तरिया देश में युद्ध के समय 
हिन्दुस्थानी हाथियों भ॑ वडा काम छिया जाता था । ऐ्लिनी* 
है 0/॥ ) नामक इनिहास लेखक लिखता ६ कि रोम से भी: 
हिन्दुस्थान म कई प्रकार क धालिक द्रव्य आते थे। रामन सिक्के 
हिन्दुत्थान के दाक्षिण में कसरत से मिलते हैं। इंसवी सन्‌ हट 
में कुछ यहुद रोमन छोगे के अत्याच.रों के भय से हिन्दुस्‍्थान में" 
' जाये थे और दक्षिण हिन्दुस्थान के समुद्रतटवर्ती लोगों: 

बढ़े मैत्रीमाव से उन्हें आश्रय दिया था| रिर ये लोग मलकाई' 
उस गये थे |” अन्य कग के छिये डॉक्टर भाण्डाकर शी 





भा! की समुदयाजा और पराखोन ब्यापार १.४, 


&« ुजबतंह वार लगगराधएवएर प्रतण ध्छ४७ करा) 
& [07७॥]॥/ एण]प्रीणा पेपाए 'ऊ ल्‍बाए एप 
खझगातू इस यूग मे असश्नयग मे / ब्यक्षमाय आर व्यापार उन्नत 
अवस्था में होना चाहिये । 


हम ऊपर दसा चके हैं कि इस काल में दाक्षेण में अन्ध 
हागों का राज्य था, भर उत्तर में कुशान होगा | क्धनीता ) 

जिस प्रकार इस समय दक्षिण हदस्थान का विदेशों के 
साथ अत्याहत सम्बन्ध था. वसा ही या कुछ कम इत्तर हिन्दू 
स्थन का भी था! | एक पाशआात्य इतिहासन्न के मतानुसार रोम से 
देरका ठर साना यहां आता था और इसके बदले में, रेजश्षम के 
बढ़िया २ बाच्र, जवाहरात और कई प्रकार की धातु की बनी हुई 
चीजे बहां जाती थी | 


उस जमाने के मद्रासम्बन्धी प्रमाणों से ( ऐरिप्ाएंवणरढा2 
९४408॥0९५ ) भो इस बात का पता चलता है कि हमारा व्याप'र 
प्राश्चात्य देशों के स!थ बहुत बदा हुआ था | इन मिक्कों के 
इमाण। से यह भी पता लगता है कि उत्ता दिन्दुम्धन से दाक्षिण 
हिन्दूस्थान में यह व्यापारिक गति जेधि #लाध्रापरए ) अधिक 
थी | क्योंकि दक्षिण हिन्दरस्थान के मदरा ( 3 ता | जिले म 
रोमन लिक्के जितनी अधिक संख्या में पाये जाते 6. उतने -त्तर 
हितस्थान में नहीं पाये जाते | इसके अनिरिक खास बाइबरू में 
में कह तामिल भाषा के शब्द मिलते हैं| इस काल मे प्रधान 
पर से ग्रीक आर राम के साथ हमारा विशञप सम्बन्ध था। प्रीक 
आषा में चांचल का (४४८७ कहते हैं, यह तामिल भाषा का 
श्रष्ट रूप है। तामिल भाषा में चावल को #एंशं कहते हैं। इस 
प्रकार के भ्रीक भाषा में पदार्थों के कुछ ऐसे नाम मिलते हैं. जो 





है६० जगदुद भारतवर्ष । 


उन्हीं पदाथों के तामिल नामी से बहुत कुछ मिलते जुठते हैं। 
जान पढ़ता है ये पदाथ हिन्दस्थान से ग्रीस को जाते थे और 
पग्रॉक ठोगों ने इनके नाम कुछ परिवतन के साथ ज्यों के 
तयों रख दिये । यवन शक हमारे यहां विदेशियों के लिये काम में 
छाया जाता है । यह ग्रीक शब्द [40॥98 ( यावनस ) से निकला 
हुआ जान पडता है| यह शब्द ग्रीक भाषा में ग्रोक लोगों ही 
के लिये व्यवद्वत होता है ! 


रोम सम्राद आगस्टस से लगाकर सम्राट निरो तक भारतवर्ष 
का ओर पाश्ाय देशों का व्यापार बडी ही उन्नत अवस्था मे रहा। 
घानेक रोमन लोगों मे हिन्दुस्थान की बनी हुई विछास सामग्री 
के प्रति रुच बदने लगी । यह रुचि इतनी बढ़ी |क इससे उस 
वक्त कई विचारवान्‌ लोगों को यह डर होने छगा कि रोम, 
दिवालिया न होजाव । प्डीनी नामक ग्रंथकार जो ईसवी सन्‌ 
७७ में हुआ | इस बात पर रोता है कि रोमन लोग फजूल खच्च 
और विछास प्रिय होते जाते हैं । वे इतर आदि सुगन्धित दब्यों 
में तथा बढ़िया वन्त्र और जेवर आदि में अनापशनाप खर्च करते 
हैं और कोई साल ऐसा नदीं जाता जिसमें हिन्दुस्थान रोम से 
करोड़ों रुपया न खींचता हो | मॉमसेन अपने ४ +%०प्॥ल०8 ० 
६9 दिएा।87॥ 0॥[४7७ मे लिखता है कि हिन्दुश्धान से रोम 
की प्रतिसाछ ४०००००० पौंड की विलास सामग्री आती थी। 
'हिन्दुल्थन से प्रधानतया इतर अन्य सुगन्घित द्वब्य, हीरे, 
: क्णिक मोती, रेखल्लीं कल्न, बादिया मलमलें, आदि जाती थों |. 
' इनके अतिरिक्त रोम में अदरक की भी बडी मांग थी । प्लीनो 
जलती दे कि यह सोने और चांदी को तरह तोलकर बंचौ' 
>आधों क। लि बिन्सेंद स्मिथ अपने दक्षिण भारत और रौंध 
के कद मे हलिकाडे व्यापार के हिये लिखते हैं-. क्‍ 











भा को समुद्रयात्रा आर प्राज्ोन म्यापार। २६! 
' न|मिल भामि का यह ओआदाम्य है के वह होने ऐसे 
मूल्यवान्‌ चीज का उम्र करती है, जे! अन्य जगह अप्रास हैं। 
वे चीज हैं-कार्लीमिच, नोती और पिरेजा का्लीमिन युरोप के 
बाजारों म बढ़े भय से बरकती है। दक्षिण भारत में मोती 
निकालन का उद्योग आज़ का तरह हजारों वर्षों से बड़ी 
सफलता के साथ चलता अएहा है| ( '४णा१ण-९ जिल के 
पैडियुर ग्राम मे पिराजा की जो खान है, के ल उसी से प्राचीन 
संसार पिरोज प्र/प्त करत्ग था । हीना ने नार्तवपर को जवाहराल 
का केन्ठ्रस्थान कहा है । 


इसके अलावा और भी कई प्रमण मिलते हैं, जिनसे हमारे 
वैदशिक व्यापार की जश,टता प्रकट हेता है । अप्टवी सदी में 
दे। हिन्दुस्थानी जाप:न 7थ » »'र नहा उन्हेने ऋप:स को खततों 
का काम शुरू कया था। इस बात का उबख जाएान के 
सरकारी दफ्तर भें मिलता ६! मतटव यह झि मुसलमान की 
बादशाहन शुरू हान तक हमारा विदेशों के साथ अब्याहत 
व्यापार झरू था सुसदमाना जमाने में भी हिम्दम्थान के पास 
बडे २ जहाज थे । आइन अकब्री में मुगल के जहाजी बड़े का 
मनो२जक बण्न आया है। मंगल समाने में नी दाग जेदेशों 
के साथ कुछ + व्यापारिक सस्त्रन्ध रहा है ' 


मनलब यह [कक प्रानीन काछ मे अ.व्या/मक अर तसनज्जान 

की दष्टि स (जिस प्रकार भारतत्रप संसार का शरोमाणि देश रहा! 
है, वैसे ही उस वक्त उप्लुका व्यापारिक वैभत्र सारे सेसार में फैला 
| हुआ था । और यह का स्व “कष्ट ममृद्विशा्ल। दक्ष समझा 
जाता था । 






गायनकृला. 


७०००० फिट एकीन-नतननन«+नः 


4 हो जाता है और क्षणभर के लिय वह संसार 
है के सव दु:ःखों को भूलकर अखण्ड आनंद 
. के सरोवर में त़ान हो जाता हैं। मनुष्य तो 
क्या. पर पद्म पक्षियों तक पर मधुर और सुरेले गायन का 
प्रभाव पढ़ता है। गायन का मनुष्य पर स्रभावतया ही उदात्त 
परिणाम होता ६ | महा कवि शक्‍्सपियर का कथन है- 





चुके शाह्ा पडा गा 00 फपछए वा शीश, ग्रठा: 
४8 ॥0 6 ॥0ए७7 को! ९0९0 ता इच्चाए6: ४०पम्पें 38 


५६ 0# 7९६१०३, पॉफ्शा एस कफ 9एणी5, ' 


अथात्‌ जिस मनुष्य में गायन की भावना नहीं है. जो मधुर 
स्वर से गद गद नहीं हो जाता है, उसका वह अन्त:करंण 
दुवासना, कुऋल्पना और अत्यन्त नोच विचारों से भरा हुआ 
होना चाहिय | संगोत पारिजात में कहा है :--- 


दोछायां झायिता बालो रुदन्नास्ते यदा कचित्‌ । 
गीतामृतं की ३, 
तदा गीतामृत पीत्वा हर्षोत्कष प्रपयते ॥ ? ॥| 








॥. # अचढद विकती लाबागाडह $0 805099 ४96 88९०8 
#क्कहों,. 3.0 80.88 70003 0० ७०॥प & ह004६९त 08 , 


++# 4078४ 22086, 








शायनकरछा। | £ है है 


क्रद्धा बिष वमन्‍सप: फणामान्दालयन्समुहु: । 
गान जांगलिका ऋऋतठत्वा गया हपात्कप अपदात ॥ < ॥ 


मृग:साआाप तुजाहारा विचरन्नटवी सदा | 
लुब्धकादपि संगीत श्ुन्वा प्राणान्प्रवच्छाति ॥ ३ ॥ 


अथात्‌ पालने मे रोता हुआ बालक भो गायनामत पीकर 
अपना रोना बन्द कर देता है, और उस अयानन्द होता है । 
कधारिन से फरेंकार फेकता हुआ तियैदा सपर भी का्बेलिया 
का बंसरी से नाद डुब्च हे कर बड़ प्रम से अपने फने का इधर 
उधर इडोलाने लगता ह। इस प्रक्नर शाम खाकर रफ्जीवेका 
करनेवाले मंग नी व्य'त्र का सह!त सुनकर अपने प्राणों को 
अपेण कर देते है । 


कहा गया है कि “ गायने पंचमी वेदः “ अथात गायन यह 
पांचवा वेद है, इसी से गायन को गेधत्र वेद भी कहा है । इस 
बात से इस गायनकला का महत्व प्रतीत होता है। हम छोगों 
में आश्यायिका है कि गायनकछा मंधत्र स प्राप्त हुई ६ । 


गायन का प्रेम भारतवष में अत्यन्त प्रादीन काल से है । 
बेद काल में हमारे क्र्दष बढ़े प्रम से नेदं की ऋचाए और मंत्र 
गागाकर देंब। को स्तुति करत थे | 


कर मल, अवत्भप्म»आ.. ममकममक के वानी. अनरसकता सम... की “ननमा+मननवसकनन-. क+ “- ++- 2मलंमकमम्रकका: त “०» कण जर ह+.. 06 '४*वाकाकमक 


« व जींउ पाए गरापहाए एऋदछ 5षणेर्पत छाते 
ल्यॉफ्छाशत >एी)ी) 385 हएं'पए8 जाते दा, 7०णा 8 
ए ००३९ 0७707 प्र0-फ़रधापे3 06 8,000 एइ०8४8 88०. मै पा? 
; जबते छा, (9 रेएवाीए (गा65 ४४धहर्त॑ 6 ताएचणाए 
# 8९006, ] पर्व 48 067 जिथा0॥88 ए शाह 00 श- 


99७ ॥ 80 


आए सिर त पर फिर (6 कैद त) ऑरिधॉकितरह, /केडे॥ँ। 


१६४ जयदब सारतकष । 


“ सामिनों गाय॑ति ” “ गाथिने गायंति ” आदि कई पद 
ऋतगवेद मे पाये जाते हैं! इस स यह स्पष्ट होता ६ कि ऋगवद 
के समय मे भी हमारे यहां गायनकढा का बड़ा शोक था। 


रामायण काठ में भी गायन के शौक के उलछेग्व पाये जाते 
हैं। वाल्मीके रामायण के सुन्दर काणएड मे लिखा हें:- 

नृदयवादित्र कुडला राक्षसन्द्र भुजांकगा | 

काचिद्वीणां परिष्वज्य प्रस॒प्रा सेग्रकाशत || ? ॥ 

पटद चारू सवागी न्यस्त शत शुभस्वनी | 

विपंचो परिगृह्यान्या नियता नृत्शालिनी ॥ + ॥| 

ठपरान छेक से यह भाद्ठम होता है कि रावण दत्म, गायन 
और बादन आदि के आनन्द में निमग्न रहता था । 


यह नो हुई वेदिक जोर रामायण काल की बात। अब 
ऐतिहासिक काल की वात ल्ीजिय। इस वक्त भी बहुन से राजपुत्र 
और राजकन्या, श्रीमान्‌ और श्रोमतियां गायन विद्या का व्यासंग 
रखते थे। इसे वे ज्ञान का एक आवश्यक संग समझते थे। इसके 
प्रघाण संस्कृत कात्या में और विशेषतः नाटऊ ग्रन्थों म॑ मिलत 
हैं। मन्छकठिक नाटक से माद्म होता है कि चारुदत्त जैस 
मनुष्य के घर में भी वीणादे वाययन्त्र थे। इस! प्रकार माल॑विका 
जैसी उच्चकल की राजकन्या को गायन सिखलान के लिये गणदास 
आमेक एक गवैये की योजना की गई थी। महाश्वेता की वीणा- 
ख्वानि तो चन्ह्रापोड के समान कारदवरी रसामृत की घुटकी लेने- 
बुक प्रत्पेक सद्ृदव पाठक के कणरन्प्र म॑ आन्दोहित होती थीं 
देसी सन्‌ वह बारहर्ती! सदी म साम राजा की रानी सबलदेवी ने 
मापित, रसिक ज़ोर ममजझ सजना की समा में अपने प्रूज्य पति 








अायनकरला | १६० 


के पास वड़ो कृशदता से सुस्स हज र सुमदुर गायन गाया था। 
उस समय ऐसा करना, आजकल को तरह बुगा नी ने समझा 
जाता था| पे का रिवाज इस समय भारततप मं नदथा। 
विद्ृद्वस्य डा० सर नापइसकर ने अपन एक व्याख्यान में उक्त 
घटना का वणन करते हुए कहा था:-- 

कु, ९०४ 8 छाए एलाकाफ 08 07एद्वाउजॉसाए8 ए०एरछत- 
08 (॥8 छापा: फएशंए78 घर फोन त६९:ए४९७ 070९९. व 
छ&8 9 0 उद्वाएए एौ ६ प्वा।: ६3६ (0 दितएचेका। 
धाइत6 6 एका,.. |॥ 4७ उफ्रीएत0०-॥3)| ऊतीषश€ 
छ९ा8 5800067 एफपफएाज स्ापे उर्णादए90% शा 
॥38 छापे 0 ॥67 के।एद705.. सा% छा505 ॥7जॉएंशाओ, 
था ४886 7६ ण॑ गीघह: साफ ७५७ ५५ ७: व )७॥ "दे 38९ 
छ0ाछ8 ए४ एव ६०, खाए च्ाताप्र॥एम६७ ७: 
ज़ह8 एुणाए णा, भीए हथाएं ॥ 2९७फएपि ५०0५ ॥ % 005५ 
छ्ोचि 70097, काएं एीक्ंएएप (पा 9 ीएए छोए 
भऋड88 ए67ए घटी) [)83५९प, 88 8 70५७७, गंध 000887 
६0 हु276 ४06 [800 79 एछद्याए उापे छुए80080 ३ ह0ा- 
हों जा 6 0ए08300. ऐप 6975 37प3 |(७४ ६8 $४ग(2 
06 60 ६0 गाताः8 छिपाओीए ॥ 6 परद्ाडो गबागहा, 
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"कफ छा९ 85, एी९-छ७९. ॥० पैठपौ। (5६ 8५४७।७०५। 
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बात यह है कि भरतखण्ड मे आर्यो की गायनाप्रयता अचयन्त 
उत्कृष्ट दक्ा को पहुंचे हुई धी। यह बात अनेक प्रमाणों से 
सिद्ध होती है। रासिकता के दिये हिन्दुओं की झुरू से ही 
ख्याती थी। जवतक हम स्वतन्त्र और उन्नत अवस्था में रहे 
तबतक हमार यहा गायन आदि कव्णओं का विकास होता रहा। 

हमारे गायन के तीन भेद हैं उनके नाम ये हैं। आचिक, 
गाथिक, सामिक. इनमें सात खरों क योजना की गई है। यथा 
स(घहज /). र? ( ऋषपभ ), ग (गांधार). मे ( सध्यम ), पे 
( पंचम ), घ ( पेवत ), नि ( निपाद ) आदि | : 


इन्हीं सात सख्व॒रों को हमसे पारसियों ने और पारसियों से 
इरानिया ने साखा। इसके वाद यह कला अखंं को प्राप्त हुई 
उसीका अनुकरण यूरोप ने किया. यह बात अपनी 
“8005७ त॑ वातोेंदा वछवाप७ मे डॉक्टर वेबर सोहनब 
स्वीकार करते हैं| इन सप्त स्वरों का आरम्म यूगेप में पहले पहल 
सायडों डी. आरेझो नामक एक सज्जन ने ग्यारहवीं सदी में किया। 
अपनी लोगे। ने हमारे सप्त खरों का अनुकरण कर दा, री, मी, 
'का, ठा, वी, आदि सुर बनाये। इस प्रकार से गायनकछा का 
अंदि गुरु भी भारतवष ही था। सब से पहले यहीं इस कछा का 
आुनडदित रूप से मारम्म हुआ था और यहीं से यह कला सारे 
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9 | हू मार प्राचीन भरतवष के शिक्षा के आदश कितने 
३ तल दिव्य और पत्रित्र थे, इसका कुछ विवेचन हम 
; 6 ॥ ऊपर कर चुके हैं | यहां इस सम्बन्ध में कुछ 
| (/ | आर लिखने के पहले यह दर्शाना आवश्यक 
०००० ००००0४० समझते हैं कि हमारे प्राचान भारतबंष मे शिक्षा 
का प्रचार कैसा था। कया उस समय शिक्षा का प्रचार किसी 
जाति विशेष तक ही परिमित था ! क्या इस समय ब्राह्मण ही 
शिक्षा के टकेदार समझ जाते थे * क्या इस समय शजूद्रा क 
लिये प्राथना का मन्त्र बोलना भों पाप समझा जानता था ! 
नहीं, ऐसी कोड बात नहीं थी. ये बाते पॉछे जाकर हुई । पहले 
सावत्रिक रूप से शिक्षा का विधान था । हिन्दुओं के पवित्र 
क्र्थ बेदां में मी इसका उल्लेख है। यजुतेंद !' २६२ ) में 
कहा है-- 

यथमां वाचे कल्याणी मावदानि जनभ्य. । 

ब्रद्यरा जन्यान्यों शूद्राय चायाय च स्वाय चारणाय | 

श्रियोदेवानां दक्षिणाये दातुरिह्र भूयासमयं भे काम: 

सम्ृध्यता मुप मादों नमतु ॥ 
इस मन्त्र का अथ स्वामी दयानंद ने इस प्रकार किया है:- 


हे मनुष्यों में इश्वर जैस ब्राह्मण. क्षत्रिय, वेन्‍्य, शूद्र, छ्ी 
सेपक आदि सत्र और उत्तम लक्षणयुक्त प्राप्त हुए अन्ल्यज के 
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लिये भी इस संसार में इस प्रकट की हुई, मुख देनेव्राल। चारों 
केदरूपी वाणी का उपदेश करता हूं, वैसे आप लोग भी अच्छे 
प्रकार उपदेश करें आदि | इस मन्त्र से यह स्पष्ट प्रकट होता 
है कि प्राचीन वेदिक काल में विद्या का क्षेत्र ब्राह्मण तक द्दी 
परिमित नहीं था, पर सब के लिये खुला हआ था | इसी प्रकार 
ठान्दोग्योपनिषद में एक राजा ने अपन अतिथि ऋषि से कहा 
है कि मेरे राज्य में काई अशिक्षित नहीं है। वाल्मीके रामायण 
में सायकाम और अन्य शझूट़ों को कथाएं आयी हैं, जिन्होंने 
आध्यात्मिक विज्ञान और घमशात्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया 
था। मब्ययुग में राजा सोज ने अपने राज्य मे शिक्षा का सात्नत्रिक 
रूप से प्रचार कर दिया था। उसके राज्य में देली. तमोली, 
कहार और मोछी वेचनेवाले मजदूर तक केवल संस्कृत के ज्ञाता द्दी 
नहीं थे, पर संस्कृत में करोक रचना तक करंत थे। मतलूब यह 
है कि भारत में कई समय ऐसे रहे हैं, जब यहां सावंत्रिक रूप 
से शिक्षा का प्रकाश चमकता था और यहां से उन दिव्य 
सिद्धान्त ओर ठत्रो का आविष्कार होता था, जो से संसार 
को सम्यता को प्रकाशित करते थ | 


प्राचीन भारत को शिक्षा के आद्शों का कथन करने 
के पहले हम यह दिखलाना चाहने हैं कि पहले किस पवित्र 
उद्देश से शिक्षा की जाती थी। क्या उस समय नौकरी के डिये- 
मुछामी करने के लिये-घमण्डी अफसरों की फटकार और अपमान 
सहन के डिये शिक्षा ग्राप्त की जाती थी? क्‍या उस समय 
केवछ घन कमामा ओर पिलासिता की सामग्री को बढाना शिक्षा 


जि न्न्द व हि. 


कक उूमझा जाता था : नहीं । उस समय ब्िक्षा का 


है ै कं 


हद अत  उन्च और पत्रित्र था । देखिये उपनयन संस्कार 


न ब 
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के समय विद्यार्थी गुरु से कया कहता है " परमात्मा फो पहचान 
ने के लिये इश्वरीय क्वान प्रष्ा करने के लिये, हे आचाप्य 
देव - में तुझारे पास आता रस प+ गुरुयद्वता है 'हे 
बालक , में तुझे इसर के भरेस छोडता 2, जिरूस न्‌ू उसका 


जान प्राप्त करे | '' 


गुरु विद्यार्थों की जिन 4 जिद्याओं को पदाने का अभिबचन 
देता था, उनमे सत्र से यहलों प्राणविद्या रहनो थी। प्राणकिया 
उस विज्ञान के नाम है, जो इब्य संसार से परे रहे हुए परम 
तत्व का ज्ञान कराता है 


मतलब यह है कि शिक्षा का प्रदम ओर सर्वोर्पर उद्देश 
आध्यामिक और आनमिक विक्रास समझा जाता था । यह कहने 
के आवश्यकता नहीं कि आजकल के बढ़े २ तिज्ञानो भी हमारी 
आध्यान्मक विद्या का मृक्तकण्ठ से प्रशेसा करते हैं उन्द्ान इसकी 
श्रष्टता का सरोकार किया है। हम २ पृनज्ा ने अपने जीवन का 
बहुमूल्प भाग इस विद्या के विकास मे व्पय किया था। उन्होंने 
इसमे आश्वातात सफ़दता प्राप्त की थी। हमार उपनिषद ब्रन्ध 
हमारे दशन शाखत्र हमार इस विद्या की अद्विनीय सफलता के 
स्मारक हैं। शोपनहार जमे जगप्राप्तेद्ध पाथश्वाय दाशनिका ने 
उपनिषदा का आत्मा को शांत देनेनाल और मृच्यु क समय 
तसछी दनेवाले साधन कहे हैं। एटवड कॉरप्रेन्टर ने हमारे ग्राचीन 
येसशियों की बड़ी प्रशंसः की ह। जिश्वनस्यात्‌ जिड्चानी सर 
आरिन्हर लाज ने हमारे ८ मियों ऊे कई श्रिद्वान्तो का समर्थन 
किया हैं। 
' इसके बाद सारे संसार के लिय प्रेम भावना का विकास 
करना, और केव्ट मानव जाते ही को नहीं पर जिथ के सर्व 
5२ 
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अराचर जाबों के प्रति करुणा भाव रखना मो हमारी आश्य- 
शिक्षा का पत्रित्र उद्ेश माना गया है। आचाश्य अपने शिष्य से 
कहता है कि "है शिष्य | तू सार संसार के प्राणियों में शान्ति 
कैला। ' आचार्य्गण अपने शिश्यो को इस दिव्य तत्व की ब्या- 
बहारिक कक्षा दने के लिय अपने भोजन में से कुछ हिस्सा छोटी 
जाति के प्राणियों को खिलाकर खाते थे। भत्र भी हमार कई 
हिन्दू गृहस्थ कुत्ते, गाय आदि को रोटी डालकर फिर भोजन 
करते हैं। आचाय्यगण त्रियाथिया पर सद्गप्रभाव डालने के 
लिये तथा अन्य विद्वानों से भी उन्हें उपदेश करवान के छिय 
विद्यावान सजना को निमन्त्रित किया करते थे। इसके अनिरेक्त 
जब आसपास के गांवों के छोगों में किसे प्रकार की विपात्ति भा 
पड़ती थी, तत्र गुरुजन अपन शिष्यां सहित उनकी सवा करन 
के लिये जाते थे। दया का उच्चतम आदेश हमारे भारतीय 
ऋतषियों ने दिख्लाया है, हम दावे के साथ कहने हैं कि सेसार 
के किसी धमांचाय न इतना ऊंचा आदश नहीं दिखलाया। हमार 
शाला में सकल प्राणिया के प्रति दया का जैसा उच्चतम आर 
उल्कष्ट मात्र ठिखलाया है, मांस भोजन के प्रति नैसी घ्रणा दिख- 
राई गई है आर विश्रव्यापी प्रेम तथा विश्वबंधुत्च का जैसा दिव्य 
संदेशा हमार शास्त्रों मं कथित किया गया है, संसार के किसी 
धरम ग्रन्थ में दया का इतना उज्ब रूप और विश्वव्यापी प्रेम 
और विशधनंत्ल का इतना ऊंचा आदश न मिछेगा। पर हमे 
बुलक के साथ कहना पढता है कि अब हमारे इन आदशों की 
काध्या चदुत कुछ विकृत हो गई है ओर उनका ऊपरी ढांचा 
मात्र रह गया है। 

: 5 किक्षकक कितने ही छोगों का कथन है कि स्वर्देशमाक्ति की 
0 आर लि हा पर कह गत मुछत है। हमारे यहां गे 
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हैं। में बच्चा का खदेशनाक और विश्रवन्याण के संस्कार करबाय 
जाने थे। गाभिणी ख्रिया का ऐस रपदिश दिये जाते थे. मिससे 
उनके गभस्थ बालक पर अच्छे सेस्कार गिरकर बुद्धिमान प्रतिभा- 
शाली, सचरित और कान्नम न्‌ बाटक टन हो । इसके बाद 
शिक्षा के समय भी बालक मे स्वठेशसेत्रा ओर विश्ववभुन्च के 
भाव ने जात थ। 

हमारा प्राचीन शिक्षा में विद्यार्थी के लिए अम्हचय का पालन 
करना आवश्यक था। जिद्याथो के लिय बद्नचय का इतना मह् 
समझा जाता था कि विद्यार्थी के लिए बग्दबारा शब्द व्यवद्दत 
किया गया है। जब पिला अपने बन्च का शिक्षा प्रा के भथ 
भेजता था. तब वह उसे अम्हचय के नियम समझाता था। 
हिन्दुओं का बम्हचस्य का आदस अद्वितीय ६ और उनका पवित्रता 
प्रशंसनीय है | 


इसके बाद सत्य का नंत्र आता हैं। हमार यहां क्या गुझ 
के लिय और क्‍या विद्यार्थी के लिप, सत्र के लिय सत्य का 
अवलम्बन आवद्यक धर्म समझा जाता है । हमारे यहां गुरु और 
ज्षिप्प दोनों को यह प्रतिज्ञा करना पड़ती थी कि “ हम असत्य 
काये और असय बचरनों का त्याग करे और सत्य का अवल्म्ब्न 
कर । हमारा संसार विधि मे जो मन्त्र हैं. उनमें पिता पुत्र को 
सत्य का अवलम्बन करने का उपदेश देता है। समय का इतना 
प्रछ्त प्रतिबन्ध होने हा के कारण हमार यहां प्रार्चान काल में 
देने छने के लिए दस्त'त्रेज करने का तथा मकानों की ताडे 
'छगाने को जरूरत नहीं। उडती था । 


विद्यार्थियों में सौन्दय परीक्षण शाक्ति का विकास करना मी 
उस समय शिक्षा का आवश्यक अंग समझा जाता था। इप्सयर्न 


१.७० अ्गडूरु भारतवर्ष 


अऋराचर जोबें के प्रति करुणा भात्र रखना भी हमारी आख्य- 
क्षिक्षा का पतरित्र उद्ेश माना गया है। आचार्य अपने शिष्य से 
कहता है कि “है शिष्य | तू सार संसार के प्राणियों में झान्ति 
कैंछा। '' आचाय्यगण अपने शिप्या को इस दिव्य तत्व की ब्या- 
वहारिककिक्षा देने के लिय अपने भोजन में से कुछ हिस्सा छोटी 
जाति के प्राणियों की खिलाकर खाते थे। भव भी हमारे कई 
हिन्दू गृहस्थ कुत्ते, गाय आदि को रोटी डालकर फिर भोजन: 
करते हैं। आचाय्यगण विद्यार्थियां पर सद्रप्रभाव डालने के 
हिय तथा अन्य विद्वानों से भी उन्हें उपदेश करवाने के कि 
विद्यावान सजना को निमन्त्रित किया करते थे। इसके अतिरिक्त 
जब आसपास के गांजा के ढोगों म॑ किसी प्रकार की विपात्ति आा 
पढ़ती थी, तब गुरुजन अपने शिष्यां सहित उनकी सेवा करने 
के लिये जाते थ। दया का उच्चतम आदश हमारे भारतीय 
ऋषियों ने दिखाया है, हम दबे के साथ कहते हैं कि संसार 
के किसी घमोचाय ने इतना ऊंचा आदश नहीं दिखलाया। हमारे 
झआल्के भें सकल प्राणियों के प्रति दया का जैसा उच्चतम और 
डंल्कंष मात्र दिखलाया है, मांस भोजन के प्रति जैसी प्रणा दिख- 
कई गई है और विश्वव्यापी प्रेम तथा विश्ववंघुच का जैसा दिव्य॑' 








केंपब बल का इतना ऊंचा जादश न मिछेगा। पर हमें 
सब कया पठता हैं कि अब हमारे इन आदशों की 
कैफ बिंकृल हो गई है और उनका उपरी ढांचा: 








5, आह अल मम मी: हुक पक ही हे कि स्वदेश साक्ते को 


(है 3. इकरे यहां जूमर 


प्रा्नोन मारत मे शिक्षा । १७१ 


ही में बच्चा का स्वदेशभाक्ति और विश्वकन्याण के संस्कार करबाये 
जाते थे। गर्भमिणी श्विया को ऐसे उपदेश दिय जाते थ. जिससे 
उनके गभस्थ बालक पर अच्छे संस्कार गिरकर बुद्धिमान प्रतिभा- 
झाडी, सच्चरित और कान्तिमन्‌ बालक उताज्न हो। इसके बाद 
शिक्षा के समय भी बालक मे स्वदेशसेवा और विश्वरँैधुन्य के 
भाव भरे जाते थ।' 

हमारी प्राचान शिक्षा मे विद्यार्थी के लिए अम्हृदय का पाछन 
करना आवश्यक था। विद्यारतों के लिय ब्रह्मचयय का इतना मइ् 
समझा जाता था कि विद्यार्थी क लिए ब्रम्दचार। शब्द ज्यकद्नन 
किया गया है। जब पिता अपन बच्च का |शजक्षा प्रासि के अथ 
भेजता था, तब वह उसे अम्हच्नय के नियम समझाता था। 
ट्िन्दुओ का ब्म्हक्त्य का आदर अद्वितीय ६ भर उनकी पावत्रता 
प्रशंसनीय है 


इसके बाद सत्य का नंबर आता है। हमार यहां क्या सुर 
के लिये और क्‍या विद्यार्थी क लिये. सत्र के लिय सत्य का 
अव्लम्बन आवस्यक्त धर्म समझा जाता है | हमारे यहां गुरु और 
क्लिष्प दोनों को यह प्रतिज्ञा करना पडती थी कि “ हम असत्य 
काय्रे ओर असत्य बचनों का त्याग करें ओर सूय का अवलम्बन 
कर । हमारा संसार विधि मे जो मन्त्र हैं, उनमे पता पुत्र का 
छुत्म का अवलम्बन करने का उपदेश देता है। सत्य का इतना 
-झद्त प्रतिबन्ध होन हा के कारण हमार यहां प्राचीन कार भें 





१३२ अंगदुद भोरतवष 


सेस्कार के समय विद्यार्थी का कहना पडता है कि ८ 
ईघर तू मुझे सम्माठ और मुझे मुन्दर दस्यों को देखने कू। 
'झक्ति दे । ? 


इस सत्र के अतिरिक्त आचाग्यगण आध्यात्मिक विज्ञन, 
नीतिशासत्र, ईश्वरीय विज्ञान, धर्मशात्त्र, वनस्पातिशास्र, खनिजशाज्न 
नैसर्गिक भूगोल, भूगभशास्र, तापशाज्न, नेत्र चिकित्साशाज्न, 
समाजश्ाज्ञ, धनुर्वेद, व्यवहारशालत्र आदि कई विद्याओं की 
शिक्षा अ,ने विद्यार्थियों को देते थे। हमोरे धर्मशात्रों में कई 
जगह इन विद्याओं के उछेग आये हैं। इनके अतिरिक्त हमारे 
यहां और भी कई प्रकार की विद्याएं सिखछाई जाती थीं इनका 
सेक्षित विवरण, आंगे चलकर, हम करेंगे । 


आचार्य्यों को अपने विद्यार्थियों के मानासेक विकास हा की' 
ओर घ्यान नहीं देना पडता था, पर उनके श्ञारीरिक ओर ब्या- 
यहारिक परिकास की ओर थी वे सजग रहते थे। रा 
कितने ही लोगों का खयाल है कि प्राचीन काल के हिन्दुओं 
से आध्यात्मिक उन्नति के आगे और सब प्रकार की उन्नतियों 
के मुझा दिया था, पर यह वात ग़ठत है। हां, उनके जीवन 
कप गादश जाय: आध्यामसिक उन्नति रहा करती थी, पर इसके 
आय साथ,व न्यावहारिक उज्नते की ओर भी उपेक्षा नहीं करते | 
|. अम्हचारी उपनयन्न संस्कार के समय इच्छा प्रगट करती. 
हैदित्ट इंश्वर ४ मुझे वह सामथ्य प्राप्त हो जिससे में धन, 
रैंक भोजन, विज्रुद्ध जछ और अच्छी वनस्पाति ग्राप्त करू [ 
हे की विदार्थियों को ओष्यात्मिक शिक्षा के सांथे 















पैलयोन मारत स शिक्षा । १७४३ 





शायियों को कई प्रकार की कठाएं सिखलाते थे। 
' प्राचीन हिन्दुओं ने कई प्रदार की कडाओं मे जा आशख्चर्यकारक 
प्रवीणता प्राम की थी, उसके किनने ही टदाहरण हमारी नजर 
के सामने हैं। हमार अत्यस्त प्राचीन ग्र-्था में नी कितनी कला 
का उल्लेख है, जो टस समय को सम्यता की दयोनक है । 


शिक्षासम्बन्धी संस्थाएं | 


ब्राम्हण ग्न्ध तथा अन्य प्रार्चान ग्न्थां के देखने से पता 
चछता हैं कि प्राचीन काल में दो प्रकार की शिक्षण संस्थाएं थीं। 
उनके नाम क्रम से परिषद ओर वानप्रस्थ पाठ्शालाएं थी। फ्र्येद 
परिषद में सरासरी तौरसे २१ स्पेशियाढिस्ट प्रोफेसरोॉका काम करते 
थे। ये प्रेक्लेसर ज़दे २ विपयां के होते थे। और जिन विषयों 
मे ये प्रवीण हाते थे उनकी अपने विद्यार्थिया को शिक्षा देते थे । 
नका ख्च स्टेट उठाती थी। वानप्रस्थ पाठश्ातअआ का मी 
बड़ा महत्व था। इनकी संख्या भा ज्यादा थी। इनमे उ्यादातर 
साधारण विद्यार्थों शिक्षा प्रात करते थे अथात्‌ य ह्कूला को 
तरह थीं ओह परिषदें कंलिजों की तरह थीं। इनमें जा अध्यापक 
रइते ये, वे रे संसारिक झगड़े वखेडाों से निबृत्त रहते थे। वे 
आनंप्रस्थाक्रण। धारण कर जेगलों म॑ रहा करते ध। पाठलश्ाराएँ 
और परिषद मी किस सुमनोहर निजन वन में हा करती थीं: 
आिलसे विद्यार्थी आष्यामिक और संसारिक क्षयों के अध्ययन 
करने के अतिरक्त प्रकृति माता की गोद मे बेठकर प्राकृतिक 
अहम से भी शिक्षा ओर आनंद प्राम किया कहत थ। सुन्दर 
(कक लुभनोहर एकास्तवास भें रहने से ओर निरंतर प्रकृति 
कक दइश्षन करते रहने से ठनका आश्चयकारक रूप से 
आममश्रद विकाई होता था, और ने जपनी आत्मा का उत्त 









28. हे । पऔँ 

















१७४ जंगेदुरे सारतवर्ष ! 


अनन्त स्वर में बडी श्ञांति के साथ मिला देते थे, वे नल्ठोन 
होजाया करते थे। इस जगह उनका जीवन परमान्म जीवन दे 
मिल जाया करता था ओर इससे उनको आत्मा को वह अलौकिक 
आंति और अपूत्र सुख मिलता था, जो मानवी जीवन के प्रधान 
ध्येय ई। यहां उनकी दृष्टि विज्ञाठ और विश्वव्यापी हो जाया 
करती थो. क्योंकि उनका सदा उस विश्वव्यापी परमास्म 
जीवन से सम्बन्ध रहता था। अथात्‌ प्राचीन कार में विद्यार्थी- 
गणा को आ्मा के विकास करने के पृर्ण सावन मिछते थे और 
जागे जाकर भी वे अपना जीवन दिव्य रीति से ब्यत्तीत 
करते थे | जिन स्थानों में वे अध्ययन करते थे, वे 
स्थान आजकल के बाहरी आइम्बरों से विछकुल शून्य थे। 
वहां बडी २ इमारतें कुसियां, टेब्छे नहीं रहा करती थीं , पर 
'आत्मा को विकसित करनेवाले और दृष्टि को विश्वव्यापी बनाने- 
वाले दिव्य साधनों की -कर्मी न थी। वन में विच्तरनेवारू प्ञ्ु 
पाक्षेयों तक से उनका बंघुत्व का सम्बन्ध रहता था | वन में 
उमनेवाले वृक्षों तक से वे प्रम करते थे । उनकी आ सपास की 
"परिस्थिति, क्या कहें. बड़ दिव्य रहती थी। यदि वे बाहरी 
 आठ्क्रठ से विहोन रहते थे, पर आम्मिक सामग्री का बड़ी 
“किषुस्ता रहती था। चारो तफ से उनकी आत्मा पर दिव्य 


हि. 













अभाष पढते थे, इससे उनको आत्मा दिव्य बन. जाती थी ॥ 
जे किस प्रकार से सादा जीवन व्यतात करते थे, इसका उल्लेख 
है चज़कर होगा । खुली हवा में सुन्दर और हरे हैरे . कक्षों 

गम धुरुणनों के पास बैठकर ये विद्याप्यन करते थे 
थोस के मांगों से मिक्षा जांगकर अपनों निवोह करते 
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के साथ इनके आगमन को प्रतोक्षा करतो रहतो थो । दोना आर 
4 बढीहा दिव्य भावनाएं रहती थी । 


अहा | प्रकृति देवी का अपूब आनन्द उपनोग करनेबाक्ि 
और उस विश्व संगोत मे अपता सर मिला दनेबाले, सृष्टि के 
र्समःण से अपना बंधुत्र का सम्बन्ध रखनेबारे गरुओं का तथा 
बेद्यार्थियों का जीवन कितना सुखी, कितना आनन्द्रो और 
कितना दिव्य रहता होगा, इसका अनमन करना! भी हमार खिय 
इंठिन ह। अहा . कितना बाहिया नसागक जोतन का आइ 
है! अगर ऐसी परिध्यिति में हमर यहां संस'र को मुग्ध कर 
इनेबाल कवि, दशन शाख्रोा, तवज्ञानी, अस्मज्ञानी दुए तो इसमें 
क्रो आश्चय नहीं । 


इस ग्रकार का हमारा तिद्यार्थी जीवन था। आश्रम मे या 
[रुकुल मे रहकर विद्यार्थी को अलन्त सादगी का तपस्वी जीवन 
ब्ेतीत करना पडता था। जैसा हम पहले कह चुके हैं, उन्हें 
पएण. रूप से अम्हचय जत पालन करना पडता था। वीय को पूण 
कप से रक्षा करना उनका घम था। इसके लिये हमारे ऋषिया 
बे बड़ अच्छे नियम बना रखे थ। यह एक अलन्‍्त हष की बात 
है कि आजकल के कई पाथात्य डॉक्टर भी इन नियमा को 
ब्ेह्षता स्वीकार करते हैं। सबसे पहछा नियम अम्हचारी के लिये 
वैकेशवापुवक रहना था। उस नंग पर रहना पइना था। अगर 
कक पैर में कुछ पहनने की आवश्यकता होती तो वे खडाऊं 
3कमल थे । उनके पास केत्रल एक ब्िछोना रहता था, जिसस 
है आई और गर्मी से अपने शरीर को रक्षा करते थे उनके छिय 
| सकते को मनाई थो। उन्हें पेर पैर प्रवास करना पडता था। 
तनाझ्े नहीं उन्हें इलका सा हलका कास ( घाध्यंकों ऋछ्यों: ) 














१७६ अगढर सारतवष । 


तक करना पडता था । उन्हें बारी २ से कपडे धोना, ज्ञाडू देना, 
बतेन साफ करना, कुएं से पानी खींचना. छकडी काटना जादि- 
कई काम करना पड़ते थे। 


इतना कठिन काम करने पर भो उन्हें सादा मोजन मिल्ता 
या । झराब, मछली, मांस, प्याज, ठसन, शहद, लालमिर्च और 
इस प्रकार के तमोगुण को बढानेवाले अन्य पदाथों से उन्हें पर- 
क्षेत़् रखवाया जाता था । विलासेता का स्पश तक उन्हें न होने 
दिग्वा जाता था। गायन, नृत्य, जुआ आदि का प्रवेश्न शिक्षण 
संस्थाओं में न होने पाता था । 

उनकी पोषाख भो बडी सीधी सादी रहती थी | वह उनको 
परिस्थिति के अनकुल रहती थी | 


अब प्राचीन शेक्षा पद्वति के लिय भी दो झब्द लिखना 
आउस्यक है। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि पहले केक्छ 
प्राधमंभक शैेक्षा दी जाती थी। उस समय बहुत कम ग्रन्ध थे। 
फर यह बात गछत है। हमारे आय्यों के पास भिन्न २ विपयों के 
इजलो प्रन्थ थे । एडवर्डकॉरपेन्टर का कथन है कि अकेले अगरूप 
खुददि के गन्य इकट्रे किये जावे तो उनका एक पुस्तकालय बन-. 
कड़ा डे । प्रोफ़्सर # ७४ा६००॥६ द्वार सम्पादेत सू चपत्र में. 
२३७०० संस्कृत अ्न्थों का नोटिस है । कहने का मतलब यह है 
के हारे यहां विपुर् अन्य साम्र, थी । इतना होते हुए मी. 
४ की पायमण पुस्तकीय ज्ञानपर ज्यादा जोर नहीं देते थे 4 
| का ने. बहुत कम उपयोग करते थे । निरन्तर के निदित- 
भत्र से केजो जान थ्राप्त करते ये, उन्हीं की. 











प्रत्योग-कारत मे किस । श्क्क 


मैजरूप से देते थे। गुरुगण इस बात को चेशा करते -ये जिससे 
विधार्थी स्वयं निरीक्षण कर तथा-स्वयं विचार कर जफ्ने आप 
शिक्षा प्रात करें । अपने स्वतन्त्र सिद्धाम्तों की सा्टि को । हृल्‍्न्दो 

कोपनिषद्‌ में एक कथा है जिसका मर्भ यह है:-- 








४ विद्यार्थी कमी कभी अकेला छोड दिया जाता था। इस 
समय उसे प्रकृति के साथ अपन। सम्बंध करने का जोर उससे 
नतीजे निकालने के अवसर मिलते थे। इस समय उसे महान 
सत्यों का पता अपने आप छग जाता था | जब वह जंगरू में 
अपने गुरु के ढोर चराता या लकाडियें इकट्री करता, उस समय 
उसे उस एकान्त स्थल में एक प्रकार का दिनय अनुभव होता 
था। इससे उसके विचारे। को-उसकी निणयश्नक्ति को-बडी ही 
अकीकिक शक्ति प्राप्त होती | सत्य काम के लिये कद्दा जाता है 
कि ढोर चराते समय जंगल में उसने प्रकृति से महान्‌ सल तत्व- 
सौखे उसने चरनेकक्े ढोरों से, जर्सी हुई अग्नि से, उते हूंए 
प्रक्षियों से छत्व शिका प्रास की । एक समय इसे इसके गुरु ने 
पूंछ कि “हे शिष्य /. तू ऐसा अकाशमान्‌ दी रहा हे, 
बुक अम्हज्ञान दोगया हैं । कह, तुझे यह ज्ञान किसने करवाया 
हैं। ” दस पर उस नवयुत्रक शिष्प ने जवाब दिया “ यह ब्ञान 
मुझे ने नहीं करवाया । मुझे प्रकृति से मालूम हुआ हे कि 
के बारें दिश्वाएं, पृष्वी, आकाश, महासागर, सूयये, चेद्र, विद्युत्‌, 
ऑकि, इन्द्रियां, सजीव प्राणियों के मन या यों कह लीजिये कि 




















अपने कांप्यों मं पूजरूष से सिद्धि प्रात कर सके और उस मंत्र: 
परंचात्मा से अपना सम्बन्ध जोड सके । इसके अतिरिक्त धनुर्वेद, 

कलछा-कोशचल जादि कई प्रकार की विदाएँ भी सिखलाई: 
जाती थीं। 





&०->-पह केन्द्स्यल था। यह भारतभूमि प्राचीन सम्यता 
225 ॥ की वासमूमि थी। दूर दूर के राष्ट्रों से विचार्थी 
2608 + गण अपनी क्रान तृप्ति के अधथे यहां आते थ॥ 
| * यहां बडे २ विश्वातिदाडय भ्रे, जिनको तज्यक 
कीर्ति उस समय सारे संसार में फेल रद्दी था। यहां हम प्राचीन 
काऊ के कुछ विश्वविद्यालयों का संक्षिप्त विवरण देना चाहते हैं। 


तक्षशिला पविश्वविद्याऊय | 


. इंसवो सन्‌ के ६०० वर्ष पूर्व भारतवर्ष के इस विश्वविष् 
की ख्याति सारे संसार में फैली बुई थी। इस समय मारत मं 
यह सब से बढा विश्वविद्यालय था। विद्या का यह केंद्रस्थान थी। 












- कंदा जाता है कि इसके सोछद् त्रिमाग ये, जिनमें सो 
किक पढाये जाते ये। अपने २ विषय का पृणण पारदर्शी विद्वान 
"छः क्षय के विभाग का अध्पक्ष रहता था। इसमें साहिल, 
उक्त, दर्शन शास्त, व्याकरण, राजनीति, पमंशाक्ष आदि विषयों 
''के साथ साथ कई प्रकार की कठाएँ भी सिखडाइ जाती-थी.। 
, सॉलियों, चाणक्य आदि कई विश्वविस्त्यात विद्वानों ने, इस विश्य- 
ढेय में शिक्षा पाई थी। यहां विदार्थियों को झुछ फरौस भी 











१८० जयह्वरु सारतवर्ष । 


मे खिसने कि राजा बिम्बसार का एक दुःसाध्य रोग से आराम 
किया था, यहाँ शिक्षा. पाई थी। ख़ुद भगवान्‌ -बुद्धदेव वैदक 
विज्ञान का अध्ययन करने के लिये यहाँ: ऋषि: अफ्रेय के पास 
जाये थे। जीवऊ ने यहां सात वर्ष तक इस औषध विज्ञान का 
अध्ययन किया था। इसके बाद इस विश्वविद्यालय में इसकी 
करीक्षी छी गई थों। इससे पूछा गया था कि -तक्षशिल्ा के आस- 
पास जितनी कनस्पतियां हैं, जितनी जढें हैं, जितनी घास हैं, 
कितने पौधे हैं, उन सत्र के वेंदकीय गुण कहो। जीवक ने इन 

की परीक्षा को ओर अपने प्रोफेसर- को जसछाया कि ऐसी. 
दे चनस्पृति और इक्ष नहीं है, जिसमें कुछ न कुछ वैद्यकीय 











इस संसारप्रस्यात्‌ विश्वविद्यालय की ख्याति कई शतान्दियों 
-चके अटरू बनी रहीं सम्राट्‌ अक्लोक़ के समय अथीत इंसवी 
/ आम के प्रवे तीसरी झताब्दि में सी. यह बडी उन्नत अवस्था में था। 
“अंक के समय की भारत की स्थिति का वर्णन करते हुए सुफ्र- 
तिहांस ढेखक मि. बिन्सेट स्मिथ लिखते हैं--- रा 
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. आन्‍्हण घम और बौद धरम दोने की शिक्षा दी बाती थी। 
"सिद्ध नागाजुन के समग्र में इसकी कीर्ति देश देशान्तरों में फेक 
गई थी। इसकी भआधानता में छः काछेज थे। 


नलेंद का विश्वविद्यालय | 


इस विश्वविद्यालय की स्थाति सोर संसार में फेची हुई थी॥# 
प्राचीन मारत में यह एक अत्यन्त नामांकित विद्या केंद्र . सभ झा 
जाता था। एथ्चिया के भिन्न २ देशों के हजारों विदार्थी, इसमे 








इससे अन्दाजा कर सकते हैं के इसमें शिक्षा पानेबाझे विदाई 
की संख्या १०००० के लगभग थी। जिस समय यह निश> 
विवालपय उछलले जान को किरणें सारे संसार मे फेअ. रहा या 
उस समय कह््षैप के लोग इतनी जंगली अज्त्था में थे किये यह 
औःन जानते थे कि विश्वविद्यालय फिस चिडिया का ना२छ् हैं, 
इसके स्थापिल्ल होने के सात सो बर्ष बाद सद्‌ ६७३ में चीच का 
सपसिद प्रक्ृसी सेस्क्त का अध्ययन करने के लिये इसमें अ्विक 
हुल्का था | उसकी इखारत बढ़ी आलीज्चान और उुन्दर ची॥ 
 कंल्लीकिरी का कुक अपू् नमूना था। इसमें एक बाढ़ेया प्रयोग 
 शोछा बी.4 सम एक, ऐसा विज्ञा् पुछ्तकालय था, जिसकी 
जद का पुस्तकालय उस्च समय संक्तर मर में न या । 
















शिकुमता के साथ पढाये जाते थे । संस्कृत और पाली के मार 
वंक तथा फ्यात्मक साहित की सी ल्षिष्षा दी जाती थी । . -...] 


इस विश्वविद्यालय में बडी मानासिक स्वतन्त्रता थी। इसमें 
तर्कश्षात्न का बहुत विकास हुवा था। वियार्धियों से मित्र २ 
किषर्षों पर वादानुवाद केरवाया जाता था और विद्यार्थियों को 
अपने विचार खुले तोर से प्रकाशित करने की स्वतन्त्रता थी। 
शक्फ्नसांग की जीवनी का ठेखक बलिखता है कि “जो लोग 
कॉहर से आक़र इस विश्वविद्यालय के तकंक्षात्ष के विभाग में 
प्रविष्त होते थे उनमे से बहुत से छोंग इस गहन, गम्भीर और! 
किंलाएण शाज्ाथ से घबराकर इससे हटकर उन्हें दूसरे विभाग की! 
अरुष केना पढता था | जिन लोगों की तकंशझ्कक्ति अपूर्व हुआ 
करती थी, जो परे विद्यान हुआ करते थे, बेही इसमें ठहर; 
सकते ये | ”” 


*  नछंद विश्वविद्यालय तिब्बती विश्वविद्यालय की तरह घार्मिक 
“किवेविंधाठय था | जो लोग धार्मिक और साधु जीवन व्यतीत, 
















/ बैध्यएक्षिया, बुखारा, कोरिया से कई बौद्ध साघुसंत इसमे 
है पूने के लिये आते थे और उन्हें यहां बोडिंग में मुफ्त 








%४ " 'स विश्वविद्यालय के अन्तर्गत के कॉले 
थे । 


साथ ही इृद होते थे, के प्रोफेसर के पद पर चुने जते 
आधुनिक विश्वविद्यालयों की तरह एक विषय का एक एक प्रॉफे 
कप 


डे 


सर होता था । इस विश्वविद्याउऊय में तक्शिझा की तरह 
किंधिध प्रकार के विधंय नहीं पढाये जाते थे । इसमें विषय की 
विधिंधता के गहनता की और विशेष ध्यान दिया जलता था 
स्लिछांदित राजा के समय यह विध्व्यालय अच्छी उस्तत अयलथां 
मे था। क्‍यों कि यह राजा इसका संरक्षक था । इसको मुख्य के 
बाद इसका अवनत काहछ प्रारम्भ हुआ । ९ वा दसी तक इसका 
अस्तित्व कायम था । ह 
सध्य युम के विश्वविद्यालय । 
औदन्तपुरोी का विश्वविद्यालय । 
चरठेद विश्व विद्यरय के अवनति के समय बिहार मे ाइन्त 
पुरी के विश्वविद्यालय की स्थापना हुईं | यह सन ७२० के छम 
सा बैंगाल के राजा छोक पाछ के द्वारा स्थापित किया गया था ॥. 
इसमे बोद्ध और वेदिकंथों का एक विशाल पृस्तकारूष थां। 
छुशछ हैं कि मुसठमानों ने इसवी सन्‌ ((९७म इस विश्वषिदया है 
कँग को नए्ट-अषट कर डाछा, ठसमें रहनेवाले बौद्ध साधुओं को 
ऋतकछ कर डाछा और साथ ही साथ उसका बिश्ञाल पुस्तकालय 
अंक बाड़ । 

















विक्रमशिला विधालय । 





नछंद के विश्वविद्यालय के साथ भी सम्बन्ध था। यंह -भी “इतन। 
प्रस्यात्‌ था कि दूर दूर के देशों से सैंकडो विद्यार्थी विद्माष्यकन 
के छिये इसमें आते थे। इसके अन्तर्मत छः: कॉलेज थे। 
यहां निःशुल्क सिक्षा दी जाती थी। इसमें चार बोडिंग हल्ठस 
( छत्र ) ये, डिनमें स्थानीय विद्यार्थी मुफ्त भोजन पाते थे | 
सजा मद्ारुजाओं तथा अमीर उमराबों की सहायता - से - इसका 
सर्च चछता था । यह विश्वविद्यालय चार शताब्दि-तसक 

कब्का । झुसलमाने! का अममन होते ही इसकी इत्तिश्रो होगई | ' 


वकैदिकपम के पुनुरु्थान के समय अक्त हिन्दुविया के 
केन्क्रश्थल कन्नोज और बनारस थे । बंगारू में सेन राजाओं के 
समय पहले मिथिढा और फिर नवद्वीप संस्कृत विद्या के केन्द्र थे । 
नवद्वीप से मुसछमानो के हमले होने बाद भी, रुनाथ, रघुनंदन 
ओर चैतन्य जैसे महापंडित निकले। यहां तर्कशात्र, स्मृती, ज्योतिष 
व्याकरण, कान्य, साहित्य और तन्त्र आदि पढाये जाते थे । प्र 
तर्क के क्षेत्र में इसने विशेष सफव्ता प्राप्त की थी । 


आइने अकबरी से मालूम होता है कि अकबर के समय | 
हक. क + कप 
मेःबलारस विद्या का केन्द्रस्यान था। वहां कड़ी चहल पहल . 


रहती. थी । 


१८६ जगदुरु भारतयर्ष । 


किया है, जिसमें छोकमान्य ने आयों का आदि स्थान उत्तरीय 
धर सिद्ध किया है। भि. पावगी ने कई प्रत्रल प्रमाणों और 
भकाव्य युक्तियों के द्वारा यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि 
आयों का आदि स्थान तो यह भारतवर्ष ही है। उत्तरीय ध्रव में 
जाकर उन्हेने अपना उपनिवेश बसाया था | यह विषय इतना 


विवादात्पद है कि इस पर यहां अधिक विवेचन करना असा मायेक 
होगा, इसलिये इसका इशारा ही करना हमने कापते समझा । 


इजिप्त। 


असल में यह हिन्दुओं का उपनिवेश था। जान पडता हे 
कि सात आठ हजार वर्ष के पहले भारतीयों का एक दल मिश्र 
में जाकर वसा था और उन्होंने वहां प्राचीन संसार का एक 
अत्यन्त शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया था। कर्बल अलूकाट 
( (००४७! (00०४६ ) छिखते ला 


5 किताी8, छं४)६ धीा०ए्रधत्ाते 76878 820 5606 & 
0007ए ० ९णांश्ए्आ8, 0 दवलप॑०१ पशु 478 बाते 
धाड़। लंचड4607 ॥ ६0 क्राद्ा 48 जरठए चि0फा ६0 घर 
88 +85/. अथात्‌ भारतवर्ष ने कोई आठ हजार वर्ष के पहले 
अपने यहां से प्रवासियों का एक दल भेजा था, जो अपने साथ 
भारत को कलाएं भर ऊंची सम्यता उस स्थान में छेगये थे जो 
आजकरछ मिश्र के नाम से मश्ञ हर है। ब्लगरोव नामक एक 
आहब, जिनका ज्ञान प्राचीन मिश्र के विषय में बहुत' बढ़ा हुआ 
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धायान हिन्दुओं के उपनिवेश । १८७ 


+067 870 0०॥ ६86 0४0४४ ०६ *|४ अथात्‌ एतिहासिक 
काल के बहुत पहले भारतवासियों न विदेशी प्रत्राम किया और 
स्वेज के मुहाने की पार करके उन्हेंने नील नदी के तटस्थ देश 
को अपनी नवीन मातृभूमि बनाया | “! 

कई वे हुए न्यूयार्क के ए. डी. मार साहब ने “ इण्डियन- 
रिव्हयू *' में एक लेख लिखा था। इस लेग् में उन्होंने सिद्ध 
किया था कि साढ़े तान हजार वष पृत्र भारतवासो व्यापर आदि 
के लिये विदेश को केवठ जात ही न थे. ब्रस्कि वे मिश्र देश में 
जाकर बस भी गये थे | इस बात के कितने ही प्रमाण मिलते 
हैं कि मिश्र में पहले पहल लुंकानिवासी समुद्र के मांग भे आज, 
ऐबीसीनिया, या एथोनिया होकर गये, तदनंतर वहां माछवा. 
 कच्छ, उडीसा और बंगाछ की खाड़ी के आस परास के रहनवाले 
पहुँच | मिश्रवाले अपन पहले राजा और पघमज्ञात्र प्रणता का 
नाम “ मीनस ” बतढाने हैं | यह शब्द मनु का अपन्नंश्ञ है। 
केवल मिश्रवात्तियों ने ही नहीं, पर उस समय की अन्य जातिर्षो 
ने भी मनु को मनेस, मनस, मनः. मने, मन्‍नु आदि नामों से 
अपना व्यवस्थापक माना हैं। मिश्र की एक प्राचीन जाति का 
नाम दानव है | यह शब्द हमारे पुराणों में कद जगह आया है। 
इमारे यहां के सिक्कों के नाम भी मिश्र में प्रचलित थे। यथा 
माशा, सिकल ( सिक्का ) दीनारस ( दीनार ) वहां के माप तौर 
आदि भी हिन्दुस्थान ही के समान थे। माटन नाम के एक साइब 
ने लिखा है कि मसाला लगे हुए मुर्दों की सेकड़े पीछे अस्सी 
खोफडियां आये जाति की थीं। मिश्र में बहुतसी जगहों के नाम 
जैस शील, नी और मेरु आदि भारतीय नामों की नकछ है। 

मि. पिकाक ने अपने “ 790॥5 ॥0 (7००८० नामक ग्रन्थ 
में छिखा है “' उत्तर पश्चिम हिन्दुस्थान तथा हिमालय के प्रान्तों 


प्राचीन (दलदुओ के उपनियेदा । १८९ 


बीरा के नामों तथा कथाओं उत्सब्रों, में क्रिस प्रकार की गहरी 
साम्यता है और एक दूसरे मे मलत खुड़नते हें । इसके ऋद 
हर न 


आपने यह सिद्ध किया ह कि ओेरसिरेबन थम के, मूह डत्याति 
वैदिक परम से है और बदिक काल के पट्ि त्रम्हण धरम से मत 
भेद होने के कारण यह न्यारा हुआ है | यहाँ प्रफ्रेसर महोदय 
आगे चलकर कहते ह क्र हिन्द और झोइ्सलेश्यन देवताओं के 
नामों की साम्यता इस समय पर प्रकाश डाल ६. जब कि बह 


धा।मक झगड़ा हुआ था जिमस प्राचोन इरना. पारसी , आम्ह- 
एणा से जुदे हुए और उन्हान अपन अडग धरम का नसीब डाली । 
यह बात उस समग्र टुई होगी जब आम्हण। के मुझप दंबता इन्द्र 
माने जाते थ. 

हद छोंग झ्रान में कब्र जाकर बल, इसका झझ न एन 
हासिक प्रमाण नहीं भमिलिता। हां, इतर चर के जखर हुए 
प्रमाणों भू कु जा लगाया जा सकताह । प्राचीन वरर- 
सियों का पेगम्बर झारास्टर हिन्द्रओं के धेरान में बस जान के 

पन्न हुआ। व्यासजी ने इसके साथ तकस्थान के वाहक 
नगर में शाखाथ किया। इससे यह सिद्ध होता ६ के थे दोनों 
समकालीन थे। सबसे पुराना ग्रीक हेखक झन्धथन, जा इंसवी 
सन पूर्व ४७० वय में हुआ, कहता है कि झोरास्टर दोजन युद्ध 
के छः सी व पहल हुआ, ट्रोजन युद्ध इलब्री लन के १८०० 
बंध पहले हुआ था, इस हिसाब से झोरास्टर का काछ दसत्री सन 
पूत्रे २४०० वर्ष के छगमग सिद्ध होता है। एरिस्टॉटल झोरास्टर का 
समय पऐ्लेटो स पांच हजार वर्ष पहंछे बतकाता है। कुछ भी हो, 
इसमें सन्देह नहीं कि हजारों वर्षा के पहले हिन्दुओं का दछ 
ईरान जाकर बसा था। इससे अगर इरान को प्राचीन हिन्दुओं 
का उपनिवेश कह तो कुछ अतिश्ञयोक्ति न होगी। 


१९७ अगहुरु भारतघष । 


जापा दी प। 


केवल मिश्र और इरान ही क्‍या और भी कइ देशों में 
हिन्दुओं ने उपनिवेश बसाय थे आजकछ जिस जाबा कहते हैं 
बह शायद हमारा प्राचीन यवद्वीप नामक उपनिवेश है। 
रामायण में जावा का जिक्र करते हुए हमारे आदि ककि महार्ष 
वाल्मीकि लिखते हैं:-- 


यज्ञवन्तो यवद्वीप: सप्तराज्यापशोभिता: । 
हू 
सुबर्ण रूप्यक द्वीप सुवणकर मण्डितम || 
यबद्टीप मतिक्रम्य शिशिरों नाम पर्वत: | 
ततो रक्त जहू प्राप्य शोणाख्यं शीघ्रवाहिनम्‌ || 


गत्वा पार समुद्रस्य सिद्ध चारण संवितम | 

पर्वत: प्रभवा: नद्यः सुभीभ बहु निष्करा: । 
+ प्‌ 

तत: समुद्र द्वीपांश्व सुभीसान्द्रष्ट्महथ || 


यह महार्षे बाल्मीके ने जावा द्वीप का वर्णन किया है. 
इससे माटूम हे।ता है कि महा वाल्मीके के समय इस द्वीप का 
हाछ भारतवा।्तेयां को मादम धा। अब यह देखना है कि 
भारतवासियाँ ने इसे अपना उपानवेश कब बनाया। इसका 
कुछ ऐतिहासिक विवचन करना आवस्यक था। “माह 
रण एव 87778 के प्रस्यात्‌ लेखक श्रीयुत राधाकमरू 
मुकर्जी ने इस पर बडाही शन्‍्त्रपणात्मक प्रकाश डाछा है। आपके 
कथन का सारांश यह है कि इंसवी सन ७६ के छगभग हिन्दुओं 
का एक जहाजी दल कार्ट्ग देश से रवाना हुआ। वह साहस- 
्वक आगे बढ़ता गया और जावा द्वीप में पहुंच गया। वहां 
इस साहसी दक ने अपना उपनिवेश्ञ बसाया। नगर और शहर 


(९२ जगदुरु भारतवर्ष । 


स्थायित किया था. जा अव्ननक जारी है, और जो इसवी सन्‌ ७5% 
स शुरू हाता है । इस बातकाी नज्चाइ कह हिन्द अवशपा से, जो 


च्छ, 7 पे अल ए अ्यत 6 5 5 ब्द 
वहां के राजननिद और प्रातिहासिव ग्र ओर वहन से शिला 
लिप हि बल ् न कह अर पक पुरण- कह हिल है 8० (कुछ 
लेगा का प्रत्र भाण रंम्झत की एक शाखा हे । इसके अनिरिक्त 
2 की 7 ््र 0 कक न नदी पे अमन पा ० ञ 2० 
एक्ष चोनी यात्री की इ््पी ले यह बात निद्ध होती हैं. निसन 
च््‌ पद ६ स् भव पक का हे शशि की 255 हे य्‌ हि 
चाथा सदा के अस्त से जब का #न्द्रआ स बना हुआ पाया था । 
न गम कट लत 
इसने गा स सचद्दाच करा, ।भंद्धल रस जाद का आर जावास 
चल का समृठयात्र का धा। इस समय जहाना फर जा मल्ठाह 
रे" आह था कम 5४०८ कपल ० पैकनर न तन 
थ. वे हिन्दबन का इपदेश करते थे | 


कगग "या पिलापर बबण अजा प्रा्स पप८ाप्फ् ने ४ 5 पर 0 छा कं 
ठ्ट् रह ० जज; न क खिल ह ८४3“ <ई[|,5, त्रा छा, 7 ट्र्ः ष्तृ नद्ध 
का क 9. कह कल: ;् न छथ 
नहीं होती 6. पर बुत से नामाड्लित विद्न नी इस बातको 
४४ > अकाल 80 नह तक मना न >> ल््््त 2: पद न " 
स्वाकार करत ह& | क्र+॥ू नलह्द कहते #% कक जया मे जा [हच्टू 
क्र की रे ४8 
एवात्र वद्ष्य 3488 ३५ पथ >> फट लघ, चाः ४38 | फर्जुसन 
ल्‍्> कम बे को कर कह, “2 न 
साहब फमाते है। * अनरात्र्त, मे जा अपकशेप ( ।छाएथवातड 
न अछ, नम 3 ॥्रदा | (>> - जज आय पिन 57708 ञ 
मिलत ह उनसे माहु्म ह ता है कि बांद्र। न 3ग. कम्बोंडिया और 
कक... कण हो. अप रे अल पी पक 
जाबा दहोपा मे उपनिवेश बसाये थ। |. £. 5.00ै॥९४७४ साहब 
।उरछत ६:--- 
«०5 3 गये बाकी दा मम सिलानटगत पथ ०-5 कि 
डउश्वमाव जावा मे जा बजा दा शिडाडख पाय जात है, वे 
४ टी कम आप म ली लि पं उन्य हवए दा तप >> 
पाचन छटा शतादू के है सर इनम हग्पय हुए कॉालेग शब्द का 


अभिप्राय हिंन्दुस्थान के उस भाग से हैं, निरंटट कि पहड:।. पहल 
हिन्दू छोम इस द्वीप में खाकर वस | /! 

जावा में * अजुन विवाह ' नामक एक ग्रार्चीन ग्रन्थ है। 
एलफिनस्टन साइव लिखते हैं कि हावा के प्राचीन कवियों ने 


प्राचीन हिन्दुओं के उपनियेश । १९ हे 


महाभारत के राजाओं, देशों और न'यका के नाम अपने यहां के 
प्रन्‍्थों में खूब भर दिये हैं। यही कारण है कि जाबा के आदिम 
निवासी अब भी यहाँ समझते हैं कि मदानारत का घेशयुद्ध जावा 
में हुवा था. भारतवर्ष में नहीं। जाता में हिन्द और बौद्ध मंदिरों 
के कितने ही खण्डहर पाये जाते हैं | कुछ मन्दिगों के नाम ये हैं- 
चण्डी शित्र, चण्डो विष्णू, चण्डी बुद्ध, चण्डो अजुन, चण्दी भीम, 
चण्डी घटोसकच, चण्डी सरस्वती, चण्डी सृथ, जाब्रा को भाषा में 
चण्डी मंदिर का कहते ६ | जाबा के कुछ पहाड़ों और नदियों के 
नाम भी सुत्॒ लीजिये, अज़न, सुमर, रादण, भगवन्ता, सरयू, 
प्रागा, वृन्दा, आदि | 


जावा के प्राचीन इतिहास के अस्वेषक्रों न पता लगाया है 
के आदिलधम नामक राजा ने जावा को पहले पहल भारताय 
उपनिवेश बनाया | आदियधरम्म हिन्दूमत का अनुयायी था | तद- 
नंतर पूर्णवमी, शिवराग, पूर्ण प्रभु, कातिन गर, जय श्री कि्णु- 
वर्द्धिनी, हयवद्धन, अमश्नविनय और उदयन अ.दि राजाओं ने राज्य 
किया । जाबा के राज्यों में माजापहिल नामक राज्य सत्र बड़ा 
हिन्दू राज्य था । 


त् 


डॉक्टर कस्ट महेदय कहते हैं कि कई शनाब्दियों के पहले 
ब्राम्हण लोगों ने अपना घमम और सम्पता यहां कैबाई । 


चीन और जापान । 
चीन में भी हिन्दुओं ने अपने उपनित्रेश बसाये थे। भारत 
के कई क्षत्रियगण वहां जाकर बसे थे । कनैल ठाड साहब लिखते 
हैं। चीन के कुछाचाय्य ( ४००९४००४ंड ) अपने आप के हिन्दू 
राजा पुरूरव के पृत्र “ अबर " की सन्‍्नान बतलतते हैं। सर 
डत्नल्यू जोन्स कहते हैं कि चीनी छोग अपनी मूल उन्पत्ति हिन्दुओं 
२५ 


१९७ जमइूरू मारतवे । 


से बतलाते हैं। चीन देश के 5%प४णक्‍इ नामक ग्रन्थ में जो 
कथ&ं हैं, उनसे मादम होता है कि चीनियों के परवेज फोही 
( 7०४) की अध्यक्षता में इसवी सन्‌ पूत्र २९०० वर्ष मे पश्चिम 
देशों की उ्बभूमि से चीन के मैदानों में आये थे | इससे माक्कम 
होता है कि चीन में बसनेव्रा्लो का मूल निवार्स काशमीर और 
पंजाब आदि देश थे । 


चीन का धमे और सभ्यता का मूल भी भारत ही है | वी 
के सुप्रसिद्ध पण्डित ओकाकरा ( (४६७४६००७ ) का कथन है कि 
एक समय चीन के छोयांग नामक केत्रल्ल एक ही प्रान्त में ३००० 
बोद्ध साधू और १००० ० हिन्दू कुटुम्ब हैं ये ठोग चीन की भूमि 
में अपने धम का प्रभाव फेलाते थे । 

प्रोफेसर लेकौनपेरी का कथन है कि इंसवी सन्‌ के पूर्व ६८० 
बषे से चीन और हिन्दुस्थान का सम्बन्ध है। उस समय हिन्दी 
महासागर के हिन्दू व्यापारियों ने कियाचाऊ के आस पास छंका 
के नाम की नकल पर लगा नामक उपनिवेश बसाया था । 


इंसवी सन्‌ ३९८ में बुद्धमद्व नामक एक सजन, जो शाक्य- 
वंक्ष का था, उत्तर भारत के रास्ते से चीन पहुंचा था। सन्‌ ४२० 
में संगवर्मी नाम के एक दूसरे सजन के चीन पहुंचने का उल्लेश्व 
है। सन्‌ ४२४ में गुणवर्मा, जो काबुल के अवसर प्राप्त राजा 
का पोच्न था, चीन पहुंचा था। सन्‌ ४३४ में बोद्ध धर्म के 
साध्वियों की एक जहाज चीन गया था। सन्‌ ५२६ में दक्षिण 
भारत के राजा का पुत्र बौद्धिवमा दक्षिण चीन के राजा से. 
निमन्क्रित किये जाने पर चीन गया था। सन्‌ ४३८ में ८ 
बोद्ध भिक्षुक चीन गये थे। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं, 
जिनसे यह एला अलता हे [के जापान और भारत का सम्बन्ध था 


प्राचीन हिन्दुआा के व्वानिवेश । १९९ 


चीनकी तरह प्राचीन काल मे कई मारतवासी जापान भी 
जाकर बसे थ। जापान के पुराणो मे कई भारतीय साधुओं के 
नाम मिलते हैं. जिन्‍्हांने जापान जाकर ब्रौद्धधर्म का प्रचार 
किया था। दक्षिण भारत का बोद्धवम नामक सजन., चीनमें 
अपना काय्य करने के वाद जापान आया था और यहां उसने 
प्रिन्स झोठाकू से मुठाक्ात की थीं। मध्यभारत का झुभकर 
नाम का सजन भी चीन में होकर जापान पहुंचा था और वहां 
यमाठो नाम के प्रान्त के एक मन्दिर में बोद्धधम के सात अन्ध छोड ' 
आया था | सुप्रमिद्ध बौद्ध उपदेशक् वोद्धिलेन का जापान जाना 
तो प्रसिद्ध घटना है| यह लन 3३९ की बान है। यह जापान में 
जाकर वसा था | वहां के राज्य की ओर से इसका बडा सम्मान 
हुआ था ओर जापानी जनता इसे प्रृज्य दृष्टि से देखती थी। 
जापान केव॒छ धम प्रामि ही के लिये भारत का क्ृतज्ञ नहीं है, 
वरन प्रूवकाछ में उसने भारत से बहुत कुछ औद्योगिक सहायता 
भी प्राप्त की थी। जापान के सरकारी कागज पत्रों से यह सिद्ध 
होता है कि ग्यारह सौ वष के पहले प्रथम ही प्रथम दो भारतीय 
प्रवासेयों ने वहां रुई का बीज पहुंचाया था। 


जापान को संस्कृति ओर सम्यता पर भारतीय संस्क्रात और 
रुम्यता का बडा प्रभाव दीख पढता है। मुप्रसिद्ध जापानी विद्वान्‌ 
मि० जे० ठेफेकेसू लिखते हैँ। “ 870 4 शाए्पोत क्र ६0 
शा्8826 4॥6 (8९८४ पिर्धा 6 वीप९ा०७ ० 008, 
90&667[8] 8706 7708॥9पक ॥ए४६ गद्नए8 )प९) €708४90 
एछ & 8७-87 एच+०0 पीघए ऋ6 &6 07690॥7 €07छंतेलाः 
६0 9&ए७ 9680 ६6 0886 अधांत्‌ मैं इस बात पर जोर देना 
ऋहता हूं के प्राचीन काल मे भास्त का प्रभाव ( जापान पर ) 
जितना हम खयाछ करते हैं, उससे बहुत बडा था | 


११६ जगहुरु मौरतवष । 


इसके सित्रा एक महत्वप्र्ण बात यह है कि जापान के 
होर्निजी मन्दिर ( िगाणंडं शा ) मे कड्‌ झाज्र बंगारी 
लिपि में लिखे हुए अब भी मौजूद हैं। ये पुराने शाज्तर हैं | 

खुमात्रा । 

मुमात्रा मं भी नारतवरासियाँ ने अपना उपनिवेश बसाया था । 
बम्बई गेझोरियर में डिखा है- “ हिन्दुस्थान के प्रत्र किनारों के 
: छोगों ने जाकर इस द्वीप में बस्ती की था| इसके बाद बंगाल, 
ओरिसा, मन्छ्द।पटम के छागो ने जावा, कम्बोडिया आदि द्वाप 
में उपनिवेश बसाने म॑ विशप हिस्सा लिया था। मि० एन्डरसन 
ने सुमत्रा में कितने ही हिन्दू मन्दिरों के अवशेष ढूंढ निकाले हैं । 
सम्‌ १५६१० में +)ए५००७/४९ ने जावा में हिन्दुओं का बडा 
जोरशोर देखा था और इस समय परमेश्वर नामक हिन्दू राजा 
राज्य करता था। 

यूनान । 

पोकोक (0०९८०९६०) साहब ने अपनी पुस्तक में इस बात 
के प्रबल प्रमाण दिये हैं कि यूनान देश को भारत के निवासियों 
ने ही-मगध के हिन्दुओं ने ही-बसाया था। मगघ देश की राज- 
घानी का नाम प्रार्चीनकाल मे राजगृह था। उसमें रहनेवाले गृहका 
कहलाते थे | इसी गृहका से अ्रक शब्द बना है ।-धिहार देश का 
नाम पलाखा था। वहां से जे। जनसमूद ग्रीस आकर बसा वह पछा- 
संगी ( +9०3५४॥ ) कहलाया । ओर उस देश का नाम पेलछासगो 
( /?0॥858० ) पड गया | एक प्रसिद्ध यूनानी कवि ( अप ) 
के लेखानुनार यूनानियों का विख्यात राजा पेलासगस +088805 
हिन्दुस्थान में, बिहार की प्राचीन राजघानी में उत्पल हुआ था। 
मेकदोनियन ( १(8६०0075- ) और मेसेडन ( (६७७०ं०४ ) 


प्रार्चोन हिन्दुओं के उंचानिषेश | १९७ 


शब्द मगध के अपन्ंश है। मनुष्या के कितने हो समूह मगघ 
से जाकर यन,न मे बसे और ठसके प्रान्तों को प्थक पृथक 
नामसे पुकारने ढगे। केलासपर्ेत का नाम यूनान मे केनेन 
है और रोम मे काकिन है। क्षत्रियों की कइ जातियों का यूनान में 
जाकर बसना सिद्ध होता है।यूनान के देवी-देवता भारतवर्ष 
के देवी देवताओं की नकल हैं | उस देश का धर्म विधान 
साहित्य ओर कलाशात््र नी हिन्द्र जाति ही की चीज है| इस 
विषय में अधिक जानना हे तो पिक्काक साहव की इन्डिया इन 
ग्रीस ( [08 0 (उ२९ए३.. नामक पुम्तक देखिये । 
रास. 

..... रोम शब्द झायद राम से बना है। णणिया मायनर मे जो हिन्दू 

जाति जाकर बसी रोमवाले उसी का संतान हैं। राम की समीप 
वातिनी युटेसियन जाति भी हिन्दू ही थी । रंम के देंबी देवता 
भी हिन्दुस्थान के देवी देवताओं के प्रतिरूप हैं। म्योर साहब 
लिखते हैं कि जैस हिन्दू मनुजी को मनुष्य जाति का आदि 
पुरुष मानते हैं वेसे ही जमनीवाले भी मानते हैं। अंगरेजी का 
मेन ररे॥॥ जमन और संस्कृत का मनु >र्वशाए एक ही चीज हैं ! 
जमन का मेन्श ( ४७5० ) संस्क्तत के मनुष्य शब्द से मिलता 
जुछता है | 


जर्मन शब्द संस्कृत के शर्मन का अपश्रेश है| हिन्दस्थान में 
शमन उपाधि ब्राम्हण सूचक है | इसस यह सिद्ध होता है कि 
भारतवर्ष के जो छोग जमेनी में जाकर बसे थे वे आम्हण थे । 
ब्राम्हणों की रीति रिवरा्ों से जमनीबा्ों की बहुत सी रीतियां 
मिलती हैं जैसे, प्रात:काल उठकर स्नानकरना, लंत्रे बाल रखना, 
'उनका जुडा बांघना, ढीला लवादा पहनना इल्यादि | स्नान 


रैथै८ 





झीत प्रशान देश की प्रथा नहीं हो सकती | वह उष्ण देशकी 
ही अथा है | आयावत की उत्तरी पाश्वैमी सीमाओं पर जो शक 
नाम की जाति रहती थी सेक्‍्सन लोग उसकी संतान हैं | सेक्सन 
(50507 ) झब्द शक+सूनु से बना है | सूतु का अर्थ संतान है 
इसडिये सेक्‍सन का अर्थ शक की संतान होता है। जर्मन छाग 
स्वर्म को उसी नामसे पुकारते हैं जिस से हिन्दू, कर्नल टाड 
लिखते हैं.कि जब इंग्हैण्ट और यूरप सेक्‍्सन जाति के बड़े २ 
मिरजों के चित्र उनकी कारीगरी और उनकी मूर्तियों को देखते 
हैं तब श्रीकृष्ण और गोपियों की याद आजाती है दोनों में साम्य 
दौख पडता है । 


ग्रेद-ब्रिटन. 


आर्चान काल में ग्रेट-अिटन दबूइड (40)7070 ) नामका एक 
जनसमुदाय था वे छोग बोद्धमतावलंबी थे। वे जीव के आवागमन 
के सिद्धांतों को मानते थे | जीव के पृत्र जन्म और उसके निर्मीण 
में उनका विश्वास था | त्रिमूर्ति में भी उनका विश्वास था | 
हिन्दू का विश्वास है कि इंख़र एक रूप से जगत की उत्पात्त 
"करता है दूसरे रूप से उसकी रक्षा करता है तीसरे रूपसे उसका 
सेझर कर्ता है उन छोर्मो का भी यही विश्वास था उनकी संस्था 
पृथक ही थी और धार्मिक रहस्यों का मर्म बताना उनका ऋम 
था जैसे बाम्हण झाप देते हैं वैसे ही वे भी शाप देते थे। 
बढ़े २ राजा उनसे कांपते थे। डुइंड ( [%००) शब्द द्ौपदे का 
करफत्रेश्न है । दोपदे चेद्रवंश के दहुपद राजा की संतान मे 
बॉकफे फस चइढया का चिन्द रहता था. जब ब्रिटन पर सेम 
डसियों ने ऋममसण क्रिया तब दूबूइड छोग सेन्ट अथवा मोना 
जोर ये. चुके गये ।मोना द्वॉप्र का बुद्ध रूप मुनि-द्वाप है। 









प्राचोन दिन्‍दुओं के उपनिषेश | १५९ 


एक बार (विष्णु भगवान के वाहन गरुद़ ज्ञाकद्गीप ( प्रेट-ब्रिटन ) 

द्विजातियां के किसी राजा को हिन्दस्थन में उठा छाये थे 
यह घटना उस देश म॑ हिन्दू जाति के रहने दा। प्रमाण हैं । 
कोलब्रुक ( (०0० 0770059 ) साहब की एक पुस्तक ,५ाल्‍- 
]806०५७ 58858 और गाड़ फ्रोहिंगिन्स (/०त[7०९ए४॥727230७) 
की भी एक पुस्तक ((श।०-)पांत5 ) इस किषिय में जवलो- 
कनीय है 





स्केन्डिनविया.- 

इस देश के प्रार्चीच निवासी हिन्दू क्षत्रियों की संतान थे । 
संस्कृत शब्द स्केंघनाभी से स्केडिनीवया बना है | स्कंध का अशथ् 
सरदार या मुखिया अथात्‌ क्षत्रिय हैं| अतएव क्षत्रिय और 
स्केंडिनेविया का अथ एक दी है। इनकी एड्ा ( >00& ) 
नामक पुस्तक से पता चलता है कि गेटिसयाजिटस 
(७०४१०९४7६४ ) लोग जो स्केडिनेविया वास-स्थन का नाम 
असिगढ ( &४20०0) था महात्मा मोडन ( 0007 ) सकेंदिल- 
विया में इंसा के ५०० वष धहले अये थ। उनके उत्तराभिकरी 
का नाम गौतम था। यह बृतान्त बुद्ध के समग्र का विक्रम संबत्‌ 
के ४७७ वष और इंसवी सन के ५३३ वर्ष पहले का है। 
देश के देवी देवताओं का वर्णन और इसकी वीर रसात्मक कबितः 
हिम्दरओं की सी है। इन लोगो की प्राचीन पुस्तक का नाम एड 


है। एद शब्द वेद का अपश्रश मालूम है।ता है। हिन्दस्थान और 
स्केंडिनविया के दिनों के नामों का अर्थ भी प्रायः एकसा है। 


अप्रारिका में हिन्दुओं की बस्ती। 


हे अमेरिका में प्राचीन सभ्यता के चिन्हों पर दृष्टि डाली जाय 
तो मालूम होगा कि वहां यूरोपीय सभ्यता का प्रवेश होने के पहले 





२०७ अगदुरु भारतवर्ष । 


कोई सम्य जानि अबश्य रहती थी। दक्षिण अमेरिका में बड़े २ 
नगरों के खडहरों, इृढ कोटा, सुन्दर भवनों, जछाशयों, सडकों, 
नहरों आदि के जे। चिन्ह मिलते हैं, उनसे यह प्रतीत होता है 
कि प्राचीन काल में यहां कोई बड़ी उच्च श्रेणी की सभ्य जाति 
अवगय रहतो होगी । युरोपोय पुरावस्तुविद्या के: जानकारों का 
कथन है कि ये सब भारतीय सभ्यता के चिन्ह हैं। मि. कोलेमन 
( ('0९४४४४॥ ) का कथन है-- 

“डिवाण्य निपाफँजी, 0७ द्ान०४॥ (+0पावा (08७) ]६७ 
कपत इटाशाए|डि (९४०ए७॥७९४ ७ €हांश्शाल6 6 ए]5 
ए70फदाए# गा शियाते वी सैपल्तंट्व अर्थात्‌ जर्मनी के 
प्रवासी और विज्ञानवेत्ता वरन हम्बोत्ट अमेरिका में मिलनेवाले 
कई हिन्दू अवभेषा के अस्तित्व का वर्णन करता है। पेरू की 
सामाजिक प्रथाओं का वणन करते हुए मि. पिकाक कहते हैं-- 
“४ प्रेर निवासियों की और उनके पृर्नज हिन्दुओं की तामाजिक 
प्रथाओं में समानता पाई जाती है।" प्राचीन अमेरिका की 
चित्रकढ प्राचोन हिन्दृस्थान की चित्रकला से बहुत कुछ मिलती 
जुढती है। स्कायर महोदय का कथन है कि जैसे बोद्ध मत के 
स्तूप दक्षिण भारत ओर उसके उप द्वपों में मिलते हैं, वैसे ही 
मध्य अमेरिका में भी पाये जाते. हैं । डाक्टर जर्फु ( 2७४०) कहते 
हैं कि हम अमेरिका में आय पद्धति से बने हुए मन्दिर किले आदि 
के अवशे7 पते हैं | क्‍ 

प्राचीन अमेरिका की सम्पता का मूल प्राचीन भारत में था. 
इसके आश्चयकारक प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन अमेरिका के 
पुराणों ( 6॥००२४ ) से पता लगता है कि वे बहुत कुछ 
हिन्दू पुसफो: के अनुकरण पर बने हैं। इस बात के बहतसे 


सकूध मल है । 


पार्यान हिन्दुओं के उपलिधरश । २७ 


अमेरिकत पुराण देवता को हैमियत से हिन्दुओं की तरह 
यृध्वी माता की प्रजा करते हैं। देवताओं के तथा वरों के पर्दो 
की पूजा अमेरिकन उसी ढंग से करते थे जिस प्रकार हिन्दू 
आजकल करते हैं, या पहले .कस्ते थ। मेक्सिकन छोग' 
(१०९६2४८ 0006 के पर्दों की पूजा उसी प्रकार करते थे, जैसे 
सिलोन में हिन्दू कीग बुद्ध भगवान के पी को तथा गेकुझ और 
मधुरा में श्रोकृष्ण के पदों की करते हैं। सूथ और अन्‍्द्र ऋण 
के लिये प्राचीन अमेरिकनों के वे ही विचार थे जेकि आधुनिक 
काल के हिन्दुओं के हैं. घण्टा, घडियारू, झख आदि वाद्य यन्त्र 
हिन्दुस्थ:न में बजाये जते हैं, वेनही पहले अमेरिका में बजाये 
जाते थे सृंवंचन्ध का राहु केतु से ग्रातित होना आकुन्क 
हिन्दुओं की तरह प्राचीन अमेरेका निवासी भी मानने थे । बहाके 
पुजारी हिन्दू पुजारियों की तरह सप आदि के चिन्ह कण्ठ जे 
घारण करते थे। हिन्दृस्थ नी जिस प्रकार सूइवाले गणेशर्जा की 
पूजा करते हैं, वेसे ही. प्राचीन अमेरिकन सूडवाले मलुष्य 
पूजा करते थे । इसके लिये बरन हम्बेल्ट कहते हैं-- 








]६ छ7936078 8096 7७87४9]8 ए७5शगर/शिध९७ अंत 
596 00५ "७7०४७ अधात्‌ हिन्दू गणेश केसाथ इसकी 
पूसी साम्यता है | 


जिस प्रकार हिन्दू धरम म्ंथें। में प्रछबथ का वणन है कैसे 

ही उन लोगों के ग्रन्थों में भी है । हिन्द्रओं की तरह प्राचौन 

अभेरिकावासी भी पृथ्वी को कच्छप की पीठपर ठहरी हुई आनते 

थे। सप की पूजां दोनों देशे। में हाती 6 । मेक्सिकों में सूथे के 

प्राचीन मंदिर हैं। जीव के आवागमन के सिद्धांत में भी हिन्दूओंकी 

तरह उनका विश्वास है। धार्मिक व्रिगयों के अतिरिक सामाजिक 
२६ 





२०० अगदूद भारतयण्े । 


विषयों में भी बहुत कुछ समता दिखलाई देती है। इस प्रकार 
की कई समताएं इन दोनों देशों में दीख पडती हैं। 

भत्र यह सवाल उठता है क्वि प्राचीन काल भें हिन्दू लोग 
अमेरिका कब्र जाकर बसे थे ! ऐतिहासिक प्रमाणों से माद्धम 
होता है कि श्रोरामचन्द्र के बाद हिन्दू लोग अमेरिका गये होंगे । 
ऐतिहासिक कथाओं से जान पडता है कि महाभारत के युद्ध 
के बहुत पीछे तक हिन्दू अमेरिका जाया करते थे | राम- 
चन्द्र ओर सीता की पूजा उनके असढी नाम से वहां अबतक 
होती है । पेरू ( 7०7८ ) मे रामोत्सवनाम से रामलीला भी होती 
है । प्रार्चन अमेरिका के पुराण कलाकौशल, तत्वज्ञन, कथाएं 
और रीति रिवाज[ का मूल, कितने ही पाश्वात्य विद्वानों के 
मतानुसार भारतत्रष में है | महाभारत में लिखा हैं कि अर्जुन ते 
पाताल ( अमेरिका ) देश को जीता और उस देश के कुरु राजा 
की कन्या उलपी से विवाह किया था । 

प्राचीन कार में अमेरिका ज.ने के दो रास्ते थे। एक 
हिन्दुसत्थान से लंका अधग़् बंगाल की खाडी से जावा और 
बो्नियो होते हुवे . मेक्सिकों, पेरू या मध्य अमेरिका तक चला 
गया था | दूसरा चीन मंगोलिया साइंवोरेया और बेहरिंग के 
मुहाने से होकर उत्तरा अमेरिका तक गया था। इस समय जहां 
बेहरिंग का मुहाना ( .3:0772 80:846 ) है वहां प्राचीन समय 
में जल न था| वह स्थान अमेरिका से मिछा हुआ था। पीछे 
मऔमिक परिकतन होने से वहां जछू होगया । जैसे पहिले ऐशिया 
से जफिका महाद्वीप स्थल मार्ग से मिछा था उसी तरह 
अंब्ेरिका देश भी मिक्ा था। जब एशिया और ऑफ्रिका के बीच 
अल जहर ( ४७०८-:४४०) ) और एशसेपा और अमेरिका का 
(कीच, बेंटारेंस का सुद्दाता (800000 5087६ ) है। 







प्राचीन भारत और सोन्दर्य्य॑विज्ञान- 
जा ७ “७ 
"कफ -में+ कक 
कि ईतनेही सुप्रस्यात्‌ पाश्चाद्य पंडितों का मत है कि 
७-७ ५ भीचीन काठ के भारतीय पंडितें। न सौन्दर्य विषय पर 
7 कुछ भी विचार नहीं किया। थे कहते हैं कि ययपि 
संस्कृत कवियां ने सौन्दय का अन्त्यन्त रसमय वणन किया 
है, पर इस विषय पर तात्विक दृष्टि स उन्हाने विचार नहीं किया । 
सौन्दये का मूल तत्व क्या है, मनुष्य को सौन्दय का बोध किस 
प्रक.र दीता है ? सोन्दय ज्ञान की काई विशिष्ट इंद्रिय है या नदी, 
आदि प्रश्नोंका निणय कई पाश्चात्य पंडिता के मतानुसार 
भारतीय पंडितें। ने नहीं किया | औरों की तो बात क्‍या पर 
संसक्षत साहिलद के संसार प्रस्यात्‌ शामण्य पंद्वित भट्ट मोक्ष 
मुछर ने भी ऐसा मत प्रकाशित किया है। सुप्रसिद्ध जमंन तत्व 
इंकोल्ट जत्र सुव्यवस्वित विश्वरचना पर ( +087088 ) अपना 
प्रंथ लिख रहे थे, तब उन्होंने माक्षमुल्र साहब से पूछा कि 
विश्वरचना के सौन्दर्य के विषय पर संरक्ृत॑' साहित्य में कछ 
सामग्री मिल सकती है या नहीं | इसका उत्तर देते हुए मोक्षमुल्लर 
साहब ने उन्हें लिखा था । 
; +; «८ पुछ७ 40०8 ० ४४७ फ0६पापिं ते ॥६६४६प7७ पते 90६ 
852865 ४7 06 वराहतेंप पांशते १5 48 घंा9 8द्चाए0 ऋाए। 
घाणः 060520ल्‍0ए0०7 ए ४98 सफ्याशा >0७पए. ७पए 
हंकलल96.. जद ए6ए 88७9, 6ए . एशड89 ९७४६४ 
शिशास।08, ह60ए 0०फ्रए4॥76 पराशय जाए 0०४3 ० फेक 


अत नल कि 
न्कक-ठे8 





५०७ जंगहरू भारतवपष । 

498प783 | 7:६घ७2; >घ ९ 09350 85 उपर) 80082 
90 छडडा 607 20: घपीएए 70७४९७ए 8६०श९व शपाक्क गा 
8९779.078 ७० एक!77९ ...... ..- [0 ॥8 इ78028 ६870 (]8 
9०0०0 50 095 - (३ फाश्ीशजा, 80570500003, 88 
$&778 जिहरेंपघर, हणप्रावे ॥3ए27 वीर उपाधि "880 %७॥ 
9072879078 ० [76 084परप्रो ' देखिय पाठऊफ़ प्राफसर 
मोक्ष मुलर जैसे नामाड्वित पाश्चाद्य विद्वान ने यह लिख मारा है 
कि हमारे भारतवर्ध में सीौस्रयथ की कत्यना तक ने थी। वे 
जो कुछ देखते थे उसीका वणन कर देते थे। प्रोफेसर मोक्षमुल्लर 

के मतानुमार हमने चित्रकला ' जिल्प्राए[पराछ बाते 077०) 
में कमी श्रेषठत्र प्राप्त नहीं क्रिया । हमें दुःख है कि प्रोकेसतर 
मोक्षमुल्लर जेल पण्डितों न संस्कृत साहिल का ऊपर अवलोकन 
'कर बिना बिचार के निःशड्डुरूप से उपरोक्त मत प्रकाशित कर 
दिया भीर उन्हींका अनुऋरण, इम सम्बन्ध में, कितने ही पाश्चात्ये 
पण्डितों ने किया | हम तो समझते हैं कि जिन्हें थोडा भी व्यवहार 
ज्ञान है, उन्हें मोक्षमुल्र साहब का यह मत नहीं रुचेगा। क्योंकि 
मरतभूमि यह छलित कछाओं की जन्मभूमि है। ऐसी दशा में 
छक्ितकछा का जीवन सोन्दर्य की माववाओं का विक्रास हुए सिवा 
यहां छड्ित कछाओं का इतना उत्कृष्ट विकास किस प्रत्ञार हो 
सकता है! 


हमारा तो खात मत है कि मोक्षमुल्लर साहब ने इस विध्य .में 
भारी भूल की है | इस भूल का कारण शायद यह हो कि मोक्ष 
मुछ्र साहय ने जितने तालिक प्रन्य देखे, उनमें सौन्दर्य की 
वाॉजिक मीसांसा - करनेव्राका कोई ग्रन्य उमकी नजर में-न , जाया 
हा, बपर इसी से उन्होंने अपना यह अनात्मझ मत निश्चित कछ- 
किक ओो । हो, दस यह-रताकार करके हैं. कि हमारे दरीद- आड़के 






में ग्रवानतया पारमार्थक वियया का विचार किया; गया है अशष्व 
उनमें सौन्दय जैसे ऐहिक मुख के विषय का जिचार नहीं." किया 
गया है | सौन्दय का त्रिवरण देखने के लिय हमें अन्यत्र-दश्क्षय 
करना चाहिये। बंद, टर्पानाषद और दशन श्ञात्रो भें इस विब्य का 
सांगापांग विवेचन नहीं आया है। सोन्दय रसाश्रय से रक्‍आला 
है | सुन्दर वस्तु का अगर रस निकाल लिया जावे तो उससे कम 
सौन्दय अपने आप नष्ट होजाता है। जिन वस्तु में जिश्ल तादाद 
से रसोदीपन शाक्ते अधिक हागी, उत्ती तादाद से बढ़े वस्तु अधिक 
सुन्दर दीखेगी । हां, टस रसका उस वन्नु में यथोचिंतर सेनिश्रेश 
होना चाहिये। इस रस का उगम व आपार प्रत्यक्ष भाव्ान परम- 
श्वर है | मुन्दर वस्तु का. अन्तरात्मा ही रसस्रू्पय भगव,न, है 
और भगवान्‌ का सोन्द्रय विश्रत्यापी है।यह दमारे भुरतीय 
पण्डितों के विचारों का ममाश है। ये विचार एक जगह .्रेवर्सित 
रूप से नहां लिख हुए हैं | भिन्न २ ग्रन्या स्र यह सार मधुमाश का 
का ब्रत स््रीकार कर इकह्ाा करना पडता है । भगवान्‌ को जो 
सुन्दर कृति यह ब्रम्द्मण्ड-पुन्दर है। कठोपनिषद में कहा #- | 





« तमेव सान्‍त मसनुसाति सब 
तस्य भासा सवे सिर्द विभाति ॥ 
इसका आशय यह है दि स्त्रय॑ प्रकाश भगवान्‌ के प्रकाशन, 
हाँ से यह सब ब्रम्हांड प्रक्ाशमान्‌ होरहा है। सूर्य, चन्द्र, बद्धज, 
छोईद सब्र उसी की प्रभा ६ । 


" ऋावेद के साष्टि के अभिष्ात्रा देवा के सोन्दर्ग के अंमे 





काम जाये हैं | इतमे: आग्ति के स्वरूप क', उम्न का, इन्द्र' को 
छा खादिय अपदि के बडे ही मार्मिक विपरेचन कये हैं। यह 
कैसे कहा जासकत है कि सोन्द॒स्‍्पे का स्हस्त्र जाने किना ही इक 


३०६ अगदूर भारतवर्ष । 


प्रकार के वर्णन किये गये होंगे । मं० १, सू० १५४, ऋचा ४ 
ओर ६५ में विष्णु का वर्णन किया गया है। यह वर्णन देवों की 
काल्यनिक मूर्तियों का याने एक प्रकार की जड़ वस्तुओं के 
सौन्दय्य का है | अमूत सौन्दय्य के विषय में भी इसी प्रकार के 
उल्लेख मिछते हैं, और इससे यह सिद्ध होत। है कि वैदिक काल में 
मी रसात्मकता ही सच्चे कविव का बीज समझा जाता था । कऋष गू- 
बेद में कहा है:--- 


इंद॑ पित्रे मरुतामुच्यते बचः स्वादो: स्वादीयों रुद्राय वधनम | 
सास्वाचनो अमृत सते भोजनत्मने तोकाय तनयाय मूल ॥ 


अथात्‌ रसयुक्त मधु घ्रत से भी अधिक मधुर और अतिशय- 
हपजनक स्तुति वाक्य मणुद्ण के पिता ने रुद् को सम्बोधित कर 
कहे | ऋगवेद मं० ५ सू० १३, ऋ० ८ में भी इसी प्रकार रस- 
युक्त अथोत्‌ काव्यमय स्तुति का उछेख है। 


काव्य, सब्जीत, शिल्प आदि भिन्न २ प्रकार से सौन्दर्य 
प्रकट होता है। इनमें काव्य का उदाहरण ऊपर दिया गया है। 
क्षिस्प ओर कक में भी प्रादुर्भूत होनेवाले सौन्दर्य का परिचय 
ऋम्वेद में मिठता है। ऋण मं० २, सू० ८१, ऋ"० « में भित्रा- 
वरुण राजा के सहस्र स्तंभयुक्त, सुदद् और शोभायमान्‌ प्रासाद का . 
कैमेंन है | मं० ४ सू० ३० ऋ० २० में पाषाण की बनी हुईं 
झुन्दर नगरी का उल्लेख है मं. ७ सू. १५ ऋ. १४ में लोह 
शत वमसीका उल्लेख है ।। मं० ७ सू० ३, ऋ० ७ में स्वर्ण 
ऋरी का उल्लेख है। इसों प्रकार ऋगबेद में कई प्रकार की कारी- 
हिंते। का कर्मन है । इससे क्या यह बात सिद नहीं होती कि 











प्राचीन भारत का सौंस्वण्य विज्ञान । हक 


मोक्षमुल्र साहब कहते ६ कि संस्कृत साहित्य में केबछ 
सौन्दय का वणन है। पर वे यह नहीं मानते कि संस्छूत के 
कवियों को सोन्दय का तत्व माद्ूम था। मोक्षमुल्र साहब के 
मत का खण्डन नीचे लिखे हुए उपनिषदों क वार्क्यों से होता है। 


१ यदवे तत्‌ सुकृत रसो वैस: । रस हवाय 
लब्घानंदी भवति | 


--( तैत्तरीयोपनिषद ) 


२ तद्विज्ञानंन परि पदयन्ति धीरो आनंद स्वरूपममृते 
यद्विभाति | 


३ तमेव भान्तमनुभाति सब तस्य भासा सब विभाति | 
-६ मुण्डकोपनिषद ) 


इस अन्तिम वाक्य का जो सिद्धान्त हम्तरे पूतंजों ले चए 
पांच हजार वर्ष पहले अपने अलौकिक बुद्धि प्रभाव से आविष्कृत 
किये थे, वह हमरे अभिमानी पाश्चात्म विद्वानों को बीसवीं सदी 
तक मालूम नहों हुआ था | सुप्रसिद तत्ववेत्ता बोशांकेट मदहोदव 
दोनों तलब के विचारों का समन्वय करके हमारे भारतीय 
पेजों के सिद्धान्ता का इस प्रकार समथन किया ह:-- 





6 67070 ॥6  #छएं0ए#8. थी पितेधप०॥( ७) 
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१०४६ अगहुरु मारतघर्ष । 


प्रकार के व्णन किये गये होंगे । मं० !, सू० १५४, ऋचा ४ 
ओर ५ में विष्णु का वर्णन किया गया है। यह वर्णन देवों की 
काल्यनिक मूर्तियों का याने एक प्रकार की जड वस्तुओं के 
सीन्दर्य्य का है | अमूत सौन्द॒य्य के विषय में भी इसी प्रकार के 
उल्लेख मिलते हैं, और इससे यह सिद्ध होत। है कि वैदिक काल में 
मी रसत्मकता ही सच्चे कवि व का बीज समझा जाता था । ऋग- 
बेद मे कहा है:--- 


इंद पित्रे मरुतामुच्यते बच: स्वादो: स्वादीयो रुद्राय वर्धनम्‌ | 
सस्वाचनो अदत मते भोजेनत्मने तोकाय तनयाय मूल ॥ 


अथोत्‌ रसयुक्त मधु ध्रृत से भी अधिक मधुर और अतिशय- 
हर्जजनक स्तुति वाक्य मणुद्ण के पिता ने रुद्र को सम्बोधित क्र 
कहे | ऋगूवेद मं० ५ सू० १३, ऋ० ८ में भी इसी प्रकार रस- 
युक्त अथोत्‌ काव्यमय स्तुति का उल्लेख है । 


कान्य, सब्भीत, शिल्प आदि भिन्न २ प्रकार से सौन्दर्य 
प्रकट होता है। इनमें काव्य का उदाहरण ऊपर दिया गया है। 
शिल्प और कक्ष में भी प्रादुभूत होनेवाले सौन्दर्य्य का परिचय 
ऋग्वेद में मिलता है। ऋण" मं० २, सू० ८१, ऋ० « में भित्रा- 
वरुण राजा के सहस्र स्तंभयुक्त, सुदद और शोभायमान्‌ प्रासाद का 
केजेन है| में० ४ सू० ३० ऋ ० २० में पाषाण की बनी हुईं 
सुन्दर नगरी का उछेख है मं. ७ सू. १६ ऋ. १४ में छोह' 
शत नमसीका उल्लेख है | मं० ७ सू० ३, ऋ० ७ में खवर्ण 
कसी का उल्लेख है। इसी प्रकार ऋग्वेद में कई प्रकार की कार 
हिंशी। के! वर्णन है । इससे क्‍या यह बात सिंद नहीं होती कि 
केकिंध काल के अएफियों को मी सौन्दर्य का कुछ ज्ञान था।.._ 








प्राचीन भारत का सौन्दस्ध विज्ञान । के 


मोक्षमुलर साहब कहते हैं कि संक्तत साहित में केवल 
सौन्दर्य का वर्णन है । पर वे यह नहीं मानते कि संस्कृत के 
कवियों को सोन्दये का तत्व माछ्म था। मोक्षमुछर साहब के 
मत का खण्डन नीचे लिखे हुए उपनिषदों के वाक्यों से होता है। 


१ यदकवे तत्‌ सुरते रसो वेस: । रस झैवाय 
लब्धानदोी भवति | 


--( तैत्तरीयोपनिषद्‌ ) 


२ तदह्विश्ञानंन परि पद्यन्ति धीरों आनंद स्वरूपममृत 
यदहिभाति | 


३ तमेव भान्तमनुभाति सब तस्य भासा सर्व विभाति | 
--( मुण्दकोपनिषद ) 


इस अन्तिम वाक्य का जो सिद्धान्त हमारे पृजों ने चार 
पंच हजार वष पहले अपने अछोकिक बुद्धि प्रभाव से भाविष्कृत 
किये थे, वह हमारे अभिमानी पाश्चात्म विद्वानों को बीसवीं सदी 
तक मालूम नहों हुआ था | सुप्रसिद्र तत्ववेत्ता बोझांकेट मदहोदव 
ने दोनों तलजो के विचारों का समन्वय करके हमारे भारतीय 
वजों के सिद्धान्तों का इस प्रकार समथन किया है:-- 
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श्व्ः “अगर भारतवर्ष। 


शक्कर: सो) 35. 8७४: कश्यालहते, (0. +8 .  ९णरंतरतता 
ए४फ्रफयवा।एा पीश'० उपश्एरराड (शी, 8. 20] 778]8 - 
88६89 (शीफाता ७ िए फेसप्रायतिं एांद + कथा ज़्शांक् 
वि8 | खीषायतहाइंडधिए का दाणपेपवों 05 [7889087884, 
(0॥' ४0७५९ 9श'एश०॥ ० पाबज्ञंप्र्मा00, 8प0]6४७६ (६० 
(९ टजावी[एग्ड४०'एी एशाशबे 07 यर्कडाएवए ६ 857७8४8806- 
88? 40. /॥6 इताए९ जाश्तापा इसका सासंश यह है के 
प्राघीन. -कुच्झ्ञें:-के मतानुमार घ्वनि का श्र॒ते मधुर प्रवाह, 
अंगविन्यास व अंग प्रययंग की मुब्यवर्थित और सुसंबद्ध ऱना 
पर सौन्दर्य अवलन्त्रित हैं | अगर थोड में कहा जाय तो यह 
कि बहुत्र में एकल का नाम सौन्दर्य है। पर आधुनिक तलब्ञों 
को दृष्टि” गृद्ाथ, व्यंजजता आदि कत्तु.का स्वरूप व्यक्त 
करनेकढे-अम में ( 0॥97५०७४४४० ) वह हैं। दोनों का समन्वय क्‍ 
करने से सौन्दर्य को रुच्ची व्यात््या की जासकती है। वह इस 
प्रकार' हो सकेतो है कि वस्तु के अंग के गुणों के च्रकाशन पर 
अवलेब्यित रहकर हमारी अनुभूति / 58088-08#069000 ) था 
कल्पनाश्क्ति के द्वारा जो प्रकट होता है, वह सौन्दर्थ है। 


>पी? केरिंट ( ४१7४४ ) ने इस बातकों जरा सह ढक से 
लिखा है:-- ः 


ली 08ब&प70ए 783 09 65७७०७४5ग्रंणा। 0 दा 038ए 
098 इशाशाबए लब्यी०व शार्ताता, बाएं एव बी! 5चजी, 
०१97९850णा 5 फैश्ध्पप्नपि ? अधात्‌ अखिल सोनन्‍्दर्य हमारे 
हड़ब के भावों ( ७००४०॥ ) का आविष्करण है और इस प्रकार 
पह ज्राकिकसम ही सीन्दम्प है । 


प्राचात भारतवष को चावशादश्र | 


यम मत है ४ अल 


। स प्रकार हमारे प्रार्चीन भारत ने दर्शन झाल्न, 


वेज्ञान, राजनीत आादे मे प्रपात प्राप्त की 


४94 थी वस है। नी।ते सम्बन्धी कथा्भा म भी की 
रे थे हमार नातशात्र मे बहुत स महन्वपूण 

विषया का सम'चण किया गया है। प्रमशाज्ञ, 
राजधर्म, क्षत्रियवम, ज्ञानकांड, कमकांड टपासना व भक्तिमाग 
धरम व लोक संस्थाएं आदि विषया के साथ ही साथ वागविलास 
सभा पाण्डित्य, इतिहास, भूगाल आदि अन्य उपयुक्त विग्रया 


पर भी उसमें बहुत कुछ पाया जाता है | 





कामन्दकीय नीतिशास्म | 


कामन्दकीय नीतिशात्र नामक एक मौलिक ग्रंथ है जिसमें 
१९ अध्याय हैं। राजेंद्रढाल मित्र का मत है कि इसवी सनकी 
चौथी सदी में जावादाप मे बसने के लिये जातीवार ऐसाही एक 
उत्तम ग्रंथ आये लोग अपने साथ ले गये थे! इसपर से यही 
तिद्व होता है कि कामन्दकीय नीतिशास्त्र की रचना चोथी 
शताब्दि से एक दो शताब्दे पर अवश्य ही हुइ हागी। 


, चचतंत्र, हिनो।पदेश ओर अन्य नीतिकावप । 


पंचतंत्र की रचना विष्णु शमा नामक ब्राम्हण ने पांचवी 
शताब्द में की थी। मनहीरे कृत नोतिशतक ओर वैरग्यशराक 
२ 


२१७० जगद्गुर भारतयपे ! 

सांतती शतानेद में रच गये थ। भोनदेवन ग्यारहवी सदी में 
सरस्ती कंडभरण बनाया | हालकृत सप्त शतक, गोंवधन कृत 
सप्तग्नति# श्रीहृषदासक्ृृत सदृक्ति कर्णामृत, शाह्ुघर पद्धति, 
नारायग कृत हितोपिद्रेश> आदि अनेक नीते ग्रंथ पाये जाने हैं। 


उपयुक्त ग्रंथों म॑ पंचनेत्र और हितोपदेश सबश्रठ हैं। 
ग्रंथ इतन उन्क्ृष्ट हैं कि प्राय और पाश्रात्य देशों की बहुतत्ी 
भाषाओं में उनका अनुवाद हो चुका हैं। भारतवप्र के इसी 
कथामृत निक्षर के पराथ्च/न्य देशों म सतत प्रवाहित हो तत्रस्थ 
नित्राधियों को नींत जीवनकाल का हरी भरी ओर प्रफुल्लित 


करने क' भ्रय प्राप् है | 
पचनंत्र के अनुवाद | 


इंगानके वादबआाह अनुशावाण के प्रसिद्ध मंत्री वच्चर जुम्हेर ने 
छल शता|ख मे पन्‍दती नापया में इस ग्रंथ का अनुवाद किया। 
यह बादशाह और उसके वाद होनिवाल सब ज्ञाहा इस ग्रंथ को 
अमृल्य रत्न मानते रहे हैं । उस ग्रंथ म॑ कथित नॉनति-दापक के 
प्रकाश की सहायता स उन्होंने अपने राजकोय, सामाजिक, 
धामिक और अपने निजी बताब के समंस्कृत किया था। इसके 
खलीफा अब -जाफरानका ने नतन्कालीन प्रसिद विद्वान्‌ इमाम 
हसेन अवदुछ मोकाफ से इस ग्रंथ को पह्हवी से अरबी में 


अनुवादित कराया | हिजर सन ३८० म( दसवी शताब्दि में 
सुख्तान महमद शभिज्लनी ने इस ग्रथ का पद्म मे लिखा। हिजरी 


निज नकल 





# अहं अंथ १२ वो सदी से रचा गया था | कवि बिहारीलाल ने इसी 
ग्रंथ, कू जाथार स घतखर कःव्य की स्चवना हो है | 
४ ये अ्रथ १४ मे सदी भें रचे गये थे। 


प्राचीन भारतक्त का सोनिशास् ! ४है है 
सन ५१५ में अरबी से झानी मापा मे इस ्रथ का अनत्राद हुआ 
आजकल यह ग्रेथ “ काहिट दमन " के नाम से टपत्य्च है| 
अरबी भाषा का पद्मामऊ अनुवाद जटल वे दुब्ाब होजाने 
के कारण मुलना अदाह्नन ने आधूनक भाणा मे उसकी 
रचना कर अमर साहली के न.म से :निद्ध कया । इसब्री सन 
१००्२म जलाहुदीन महमंद अकबत्रर न अपन ,बद्रानू बज 
अबुल फजछ की यह ग्रेथ सुगम नाए में हिखने का आज्ञा 
इस अन्ध का नाम " आचरदनीश ' , ज्ञानादावे ) रखा गया था | 


फ्रश्व भाषा म॑ अनुवाद! 


का 


फारसा भाषा के " काडिल दमन " का अनुवाद सन 
१७०९ में फ्रेश्मसाप्रा मं किया गया। इस अनुवादित पस्तक का 
माम भारतीय ज्ञाननिष्ठ पिल्पेक्त नति कथामूत सागर रखा 
गया था। 


# के कीच. के # मभाषार हल 
अगरजा त् ल्लर | 
तदनन्तर फ्रेज्च भाषा से यह ग्रंथ अमेरजा मे लिखा गया। 
कींग इस ग्रन्थ पर इतने छट्ट हांगये कि सन्‌ १७७९ के साल 
में छगातार पांच आदृत्तियां निकालना पडों । 


तुर्क। भाषा सं अनुवाद | 


प_न्‌ १७४० में अमर सोहिली का तुकों भाषा मं अनुवाद 
किया गया | अनुबादक अलछीवेनसाड का सतत २० क्‍या तक 
पलक करना फ्डा था | एस. कारडान से स्तन (७७८ मे इसी 
अ्रश्व करा मच भमाष्रा म अनुवाद किया। उसने अपने अन्य का 
अक्िक " किलफेकत भारतीय नीलेकर "' रखा था। 





२१७५ जगह्॒रु भारतवर्ष । 


सातबीं शतान्द मे रचे गये थे। भोनदेवन ग्यारहत्री सदी में 
सरखती कंठाभरण वनाका | हालकृत सप्त शतक, गोवधन कृत 
सप्तशति# श्रीहपदासकृत सखदुक्ति कर्णामृत, शाजह्लघर पद्धति,» 
नारायण कृत हितोपदेश& आदि अनेक नीति ग्थ पाये जाते हैं। 


उपयुक्त ग्रंथा मे पंचनेत्र और हितोपदेश सबश्रेढ्ठ हैं। ये 
प्रंथ इतने उत्कृष्ट हैं कि पौवात्य और याश्वात्य देशों की बहुतसी 
भाषाओं में उनका अनुवाद हे चुका है। मारतवर्ष के इसी 
कथामत निक्षर का पाथान्य देशा मे सतत प्रत्राहित हो सत्रस्थ 
निवासियों को नीत जीवनकाल को हरी मरी और प्रफल्लित 
करने का भ्रय प्राप्त है 


पंचतंत्र के अनुयाद । 


इरानके बादशाह अनुशाबाण के प्रसिद्ध मंत्री वश्चर जुम्हेर॑ ने 
छटी शताब्दि में पल्हत्री मापा में इस ग्रंथ का अनुवाद किया। 
यह बादशाह और उसके बाद हेनिवोल सब ज्ञाहा इस अ्रंथ को 
अमृन्य रह्ञ मानते रहे हैं । इस ग्रंथ मे कथित नोति-दापक के 
प्रकाश की सहायता से उन्होंने अपने राजकीय, सामानिक, 
धामिक और अपने निजी बताव के सुसंस्क्रत किया था। इसके 
खल्मेफा अबू .जाफरानेका ने तत्कालीन प्रसिद विद्वान्‌ इमाम 
हुसेन अवदुछ मोकाफ से इस ग्रंथ को पह्हवी से अरबी में 
अनुवादित कराया | हिजरी सन ३८० मे ( दसवीं शताब्दि में ) 
सुलतान महमद गिन्ममी ने इस प्रेथ को पद्म में लिखा। हिजरी 





# बह पथ १२ वो सदो में रचा गया था । कवि विहारीलाल ने इसी 
प्रव' के स्राधार स सतस३ कच्य की रचना की है । 


४ गेग्रेद्े १४ वी सदी में रचे गये थे। 





प्राचोन सास्सकक्‍्ष का नीनिशाख | ४हैह 
सन्‌ ५१% में आदी से इगनी भाषा में इस अंध का अभनवाद हुआ 
आजकल यह ग्रेथ " कालिल दमन ' के नाम से इपलब्च है। 
अरबी भाषा का पद्मामक अनुवाद जडल वे दबोब ह।जाने 
पा कीरण मुल्ता अद्ाहुलन ने आधाचझ भाण मे उसका 
रचना कर अमर साहडी के नम से पए«द्व कया | उसत्री सन्‌ 
१००२ मे जलाटुदडीन महंमद अकबर ने अपने जद़ानू बजौर 
अबुल फजल की यह ग्रथ सुगम भागा मे लिखने का आजश्भा ८ 
इस म्रन्थ का नाम » आचदनीश “ | ज्ञानादात ) सस्ता गया था। 


फ्रश्व भाषा म॑ अनुवद। 


फारसा भाषा के " कालिल दमन ' का अनुवाद सन 
१७०९ मे फ्रश्चभाषा मे किया गया। इस अनुवादित पम्तक का 
माम भारतीय ज्ञाननिष्ट पिल्पेकून नेति कथामृत सागर रखा 
गया था | 


अमरजा ये 'सापान्तर | 
नन्तर फ्रज्च भाषा से यह ग्रंथ अमेस्जी में लिखा भमशा। 
झींग इस ग्रन्थ पर इतने छट्ट हांगये कि सन्‌ १७७६ के साल 
में छगातार पांच आवतठृत्तियां निक्रालना पदों । 


तुर्क। भाषा स अनुवाद । 


 तन्‌ १५४० में अमर सोहिली का तुकी भाषा में अनुवाद 
किया गया | अनुवादक अछीबिनसाले का सतत २० क्‍ष तक 
परेशम करना फ्टा श्रा । एम. कारंडान ने सन (७७८ में इसी 
अश्व का फच भाषा म अनुवाद फिया। ठसन अपने अन्य का 
मे ' सिडफेकृंत भारतीय नीतिल़ार “ रखा था। 





२है२ जगदर सॉरतवप | 


ऊपर के विवेचन ले यहां सिद्ध हे।ता है कि भारतीय नौति 
सागर ही से पाथात्यों को नीतिज्ञान-रत्न प्राप्त हुआ है। पाश्ात्य 
विद्वान भी इस बात को कबृल करते हं। प्रोफेसर मोशक्षमुल॒र 
साहब लिखते हैं--- 

“#ए९॥ (3 #पफ्पए ते ६05 0८२४8 8 799७ ]|७ 
0 08, #एा उछ्वीशालर 8 एश7-0प8 ४॥९7०४०05 
ण 900५ १30ए0 92860 (॥०ए९ए वई६ प्रक्का१0प8 र6६ छ8वत॑ 
70प9॥ लीक्षत098 00 विदा [0० 6७४, सिवा 
[8 ॥9 9७ रि0एफछा ६७6 दिए एएआओंगलीउकोी इ0प्राएट8 एी तप: 
[02070%3 जाते ऐक७४९४७. 


ग्राच्य कथा का पुराणत्व । 


ऋक संहिता में सूथ को ग्ूध्र और इन को उपमा दो गई ' 
है। छातदोग्योपानिपद से इस बात का पता चलता है कि देवों न 
पञ्ु-रूप ग्रहण कर मनुष्यां के साथ आहार विहार किया है। 
यह सव प्रसिद्ध है कि इन्द्र ने बंदद, मेप आदि का रूप ग्रहण 
किया था और मनुष्यों के सुख और बचाव के लिये ईश्वर ने 
मक्त्य, कूमे, वाराह, इरसिह जादे अवतार धारण किये थे। इस 
विवेचन पर से हमारा कल्पित कथाओं का ऐ।तिहापिक पुराणृत्व 
घ्यान में आजायगा । 


प्राच्यकथा पयंटन । 


प्रार्चनकाऊ में भारतव॒प चौदह विद्या और ६४ कछाओं का 
क्ण्डार था | सबसे पहले भारत की ज्ञाद्भधकला के रसासस्‍्वाद का 
उक्त इंशान के शाह ने किया और तब यह कपीघ घीरे २ 
#फगानिस्तान, पुरान, अंरबस्थान, सीरिया पेलेस्टाइन, एशिया 





माइनर में भी फेंडगया। क्रिश्रियन थमग्रेथ बायबल में भा 
हस्तिदन्त, कपि, चंदन, केकी आदि संस्कृत बइब्दों के अपकेश 
पाये जाते हैं। अब यह ब्ान नित्रित्राद मिद्ठ होगइ है कि 
भारतीय नीतिनागर के प्रवाह के लिय सीरिया, पेलेस्टाइन, 
शिया माइनर, इरान को खाड़ी ढछाछसागर और भूमध्यसागर 
का माग ही खुला था। 


यूरोप मे प्रवेद् । 


पंचतंत्र के नीति वेभब की कीति पताका एशिया माइनर 
और मूमध्यतागर तक फदकने लगी | उससे मौत हो! १६९४० 
में तुर्का ने अमर साहली का अपनी भाषा में अनुवाद कराया । 


अमरिका-प्रवास । 


यरोप की सब प्रधान भाषाओं मे पंचतंत्र का अनुवाद होगया 
और सारे यरापखंड में भारतीय नीतिसांगर के अमूल्य रत्नों की 
कीर्ति-ध्वजा अत्युच्च फहराने लगी। वहीं स अमरिका में भी उसका 
प्रवेश हुआ । 
है» पविक॥ 


कुछ पाश्चात्य पंडितों का मत है कि प्रान्‍्य कथाओं में प्रीक- 

गंध आती है परन्तु यह उनका भ्रम मात्र है। इतनाही -नहीं, 

कुछ विद्वान्‌ तो कुछ कारणों से, यह भी मानने को राजी नहीं कि 

इसाप नामक कोई ग्रीक व्यक्ति हुआ था | सर विलियम जोन्स के 
समान्‌ विद्वान्‌ और परिश्रमी शोधक भी यह बात नहीं मानते । 


पंचतत्र का इतिहास । 


जिस पंचतंत्र की घवर कीर्ति सारे जग में फैली हुई है, 
किसके प्ररिमल से संसार के सब सुधरे हुए राष्ट मंत्रमुग्ध सप की 





श्कुष्ट बकरंद का सब ने आाध्वादव लिया 
गेल लिखकर चंह भाग फ्त क्ज़्गे | 


हं० सन्‌ से ६०० वर्ष में दक्षिण देश में महिला रोप्य नामक 
नमरी में अमर शक्ति नामक राजा राज्य करता था। उसके वसु- 
शक्ति, उग्रशक्ति और अनेकशक्ति नामक तीन पुत्र थे। ये तीनों 
ही मंदबुद्धि के थे जिससे राजा सदा उदास रहा करता था। वह 
अपने पुत्रो को विद्यन्‌ बनाने के लिये सतत सप्रयत्ञष और चिन्दा- 
कुक रह कता था | एक बार उसन अपन सब मंत्रियों और मित्रों 
को बुलाकर सलाह पूछी तब एक विद्वान ने राजा से कहा कि 
हानाजन ओर विया व्यासंग ब्रहुत कठिन है । कारण व्याकरण 
के अध्ययन मात्र के लिए ही १२ बष आवश्यक हैं| तदनन्तर 
धमंशासत्र, अथशास्त्र, कामशात्र आदि का यथा सांग सम्पक्‌ 
अ्यवन क्रम जरूरी है। काल््ण पमशाज्ष, अरथशास्र, और 
काम्सास्र में निपणता प्रात किये ब्रिना व्यवहार प्राप्त होना 
संभव-नर्झ । 

अंत में बहुत कुछ वादविवाद के बाद राजपुत्रां को शिक्षा 
देने के लिये विष्णुद्मा नामक विद्वान्‌ पंडित की नियुक्ती की गई । 
उसने फंचतंत की रचना कर थोडे ही समय में उन राजपुत्रों को 


अहम बता दिया । 
.. किन्द' कम के सोलिशासत्र के सूसूसत्य । 
नी तक अल्तल हिन्दू ग्रस्थी में इधर उधर बिखरे हुए 
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प्र॑यौान भारतवर्ष का नासिश खत | रेह५ 


की नस रे में भर गये हैं। यहीं कारण है कि मुसलमान आदि पर 
धामया के जुल्म जार का उनपर कुछ भी असर ने पढ़ा | इतना 
ही नहीं हिन्दुओं की निशा और उनका नौनिग्रेष्न्क 

पत्रेका सा बना है । 








प्राचीन भास्य का सैन्य ओर युद्ध | र्श्क 


बिसक्त थी--पदाति, अश्व, गज और रथ | और यही कारण है 
कि तत्कालीन सेना को चतुरंगदऊर कहते थे। आधुनिक काल में 
हाथी फीज में शामिल नहीं किया जाता । इसी पर से आजकल 
फौज को * श्री आम्स ” संज्ञा दी गई है। प्राचीन काछ में 
हाथी फौज का एक मुख्य अंग माना जाता था। अन्य सझ्मोेग 
भारत के हाथियों से बहुत डरते थे। कंबरठ सिकंदर ही अफ्ने 
कौशल से हाथियों का मगा सक्का था। तथापि कई सदियों तक- 
तोपों का आविष्कार होने तक-हाथश्वियों को फौज -में शामिल 
होने का सम्मान मिलता रहा है। सेल्यूकस ने युद्ध में हारकर 
चेद्रगुम को अपनी पूत्री ब्याह दी थी और उसने चंद्रगुप्त से 
५०० हाथी लिये थे। पशियन बादशाह भी रोम छोगों के 
बिरुद्ध हाथियों का उपयोग किया करते थे । हाथियां ही के कारण 
तैमूरूलूंग ने तुर्की के सुखतान बजाजत को हराया था। इसी 
युद्ध में हाथी अंतिम बार शामिल किये गए थे। इसके बाद तोपों 
न हाथी का स्थान ग्रहण कर लिया। 


सैनिकी को बक्तपर वेतन दिया जाता था। उस जमाने 
में वेतन कुछ धान्य और कुछ सिक्के के रूप में देने की चारू थी-। 
अनाज राज्य के कोठों में स दिया जाता था। नारद ने युधिष्ठिए 
को उपदेश देते समय कहा हैं-- 
कश्चिट्रलस्थ भक्तंच, वेतनंच यथोचितम | 
सम्याप्त काले द्वतब्यं क्दासिन विकर्षस || 


--/ सभापत्र ५ वां अध्याय ) 
खमय पर वेतन न देने से सिपाही बिगड खडे होते हैं 


और तब बड़ा -अनथ होता है। सेधिया, होलकर, भोंसला आदि 
बट 


श्ह्ट जगद़्रु भारतवर्ष । 


की इस नियम का उलंबन करने के कारण अनेकों कृष्ट <ठाना 
पड़े हैं। इस बान का अंदाज लगाना असंभवसा है कि 
प्राचीन काल में सिपाई। का कितना वेतन मिलता था क्योंके 
घान्य तब पिपाहियों को उतन में दिया जाता था। इसके 
अछावा युद्ध में मर हुए सिपाही के कुटुम्ब का पालन पोषण 
करना उत्तम राजाका कतंत््य समझा जाता था | 


कान्चिदारान मनुप्याणाम तवार्थ मृत्युमीयुषां | 
कर ५ अर इक धु' 
व्यसन चाम्युपतानाम बिभषि भरतपंस || 


प्रयेक दस मिपराहियों पर एक, सौ सिपाहियों पर एक 
और प्राति हजार सिर्पाहियों पर एक २ अधिकार नियत थे । 


शांतिपत्र अध्याय १०० में लिखा है-- 


दशाधिपतय: काया: झताधि पतयस्तथा ! 
शी श क्र #च् 
ततः सहस्वाधिपातें कुयान शरमतंद्रवितम ॥ 


और ऐसा व्यवस्था होना असंभव भी नहीं है । इसी प्रकार 
की व्यवस्था अब भी जारी है। एक हजार योद्धा का अधिपति 
आजकल के दर्जे का होता था और गाजा उसे मान देता था । 


फाञिचट्ठलस्य ते मुख्या: सर्व युद्ध विशारदा: | 
पृष्ठावदाता विक्रान्ता: त्वया सत्कृत्य मानिता: | 


भिन्न २ चार अंगों पर भिन्न २ चार अधिकारी होते थे | 
इसके अलावा सारी फौज का एक मुख्य सेनापति रहा करता 
था। सेनापति का धृष्ट, शूर, बुद्धिमान झुचि. कुलीन,* अनुरक्त 
और दक्ष होना अनिवार्य था। श्ांतिपत्र में छिखा है कि 
सेनापति का व््यूहरचना, यंत्र और आ। युधकला में पारंगत होना 


ध्रार्चान सारते का सेन्च और युद्ध । २६९ 


आवश्यक है। उसमें वा. शीत और उष्णता सहने की शाक्ति 
हाना चाहिये ओर के छिद्ठां की जानने की कहा अवगत 
हो ( शांतिपव अ. «२-१३ ) 


चनुरगदर के तवाय फॉजम चार ओर मुख्य नाग रहा 
करत थे विष्टि /दांसपोट + नेका, गुमचर और देशिक । 


सब प्रकार के सामान को होने के लिये विष्टि-विभाग की 

योजना थी | अते प्राचीन काल में भी इस विभाग को महत्व 
दिया जाता था। नोका मे समुद्र तथा नंद पर को नोकाओं का 
समावेश होता है । पत्र काल में नोकायुद्ध भी बार £ हुआ करते 
थे | समुद्र तटवर्ता राष्द बडा २ ने।का्ओों का / अणवपोतो ) 
का उपयोग करते थे। गुप्त भदों का पता लगाना गुप्तचरों का 
काम था। पता नहीं चढता कि देशक विभाग के जिम्मे क्‍या 
काम था : इसका वणन ही दिया गया है । तथापि 
>नुमान किया जाता है कि स्कोइटस था समय २ पर आगे 
जाकर रास्ता दिखान और शत्रु की हाल चाल ब्ताने का काम 
इस विभाग के जिम्म होगा | फीज के आठ अंग नीचे के छोक 
में बताये गये हैं। 

रथा नागा हमश्ेव पादाताश्रव पांडव | 

विष्टिनावश्वराश्वव देशिका इति चाष्टम: ॥ 


“-( शान्तिपबे अ० ५९ ) 
पेदल और सवार । 


मैदल सेना ढाल और तलवार का उपयोग करती थी। इनके 
अछावा प्रास ( भाढा ), परशञु (फरसा या कुल्हाड़ी ) भिडा- 


२२० अगदरू भारतवथ । 


पाछ, तोमर ऋष्टी ओर शक्ननामक अख्तर भी पेदल सेना के हथि- 
यार थे | छोटी तलवार का खट संज्ञा दी गई हैं। शाक्तिवान्‌ 
पुरुष ही गदा का उपयोग करते थे | पैदल सेना इसे काम में 
ने छाती थी। यह आयुध इंद युद्ध के समय उपयोग मे छाया 
जाता था| बलवान क्षत्रिय ही गठा घारण करते थे । सवार 
तलवार ओर भाला रखते थे | भाला टम्बा ज्यादा होता था। 
इह्यपवे मे गांधार राज की प्रास स लडनेवाली सैन्य का वर्णन 
करते दुए लिखा है:-- 

अनीक देश साहख मश्ानां भरतपषभ ) 

आसीद्रांधार राजस्य विशाल प्रास योधिनाम || 

“(६ अ० २३ ) 

घुडसवार भाले स लब्त २ इतने नजदीक जाजाते थे कि 
उन्‍हें तलवार का उपयोग करना पडता था। इस पव में घुड- 
सवारों की लड़ाइ का अच्छा खाका खींचा गया है। सब सचवारों 
के पास कवच नहीं होते थ ओर न पेंदल फौज ही कवच 
( जिरह बस्तर ) पहनती थी । कबच वजनदार होते हैं और 
उनकी कीमत भी ज्यादा छगती है । तथापि कवचधारी पैदल 
सेना का वणन भी पाया जाता है। रथी और गजपर बैठनेवाले 
योद्धा कवच का अवश्य उपयोग करते थे । रथी और सारथी के 
लिए तो कवच पहनना आवश्यक सा था। कारण अधिकांश में 
इन्हीं पर बाण छंडे जाते थ। रथी और गज पर आरूढ होनेवाले 
बौर बड़े ३ क्षत्रिय हुआ करते थे । अतएब मूल्यवान्‌ कबच का 
उपयोग करना उनके लिए संभव था | 


गझंफार, सिंधु व सोकीर देशों की अम्व सेना प्रसिद्ध थी। और 
इन देशों में अब भी उत्तम सोडे पाए जाते हैं । 


प्रार्चोन आारस कल समय ओर युद्ध । श्शां 
इन देशों के घुडसवार तीक्ष्ण भालों को काम मे छाते थे। 
उशीनर लोग सर प्रकार के युद्ध में निपुण थे। पूर्वी देशों! के लोग 
गज-युद्ध में दक्ष होते थे | हिमालय और बविंध्याचल के जंगलों में 
अब भी हाथी पाये जाते हैं। अतः मगध आदि प्राच्य देशों का 
मातंग-युद्ध निपुण हाना स्रभाविक ही है । मथुरा के छोम- बाहु- 
युद्ध म सव श्रष्ट थ। दक्षिण भारत के वीर असिकला कुछ्षल थे 
अब भी मराठे वीर इस काम के लिये प्रसिद्ध हैं | 


हाथी । 


हाथी की प्रचण्ड शक्ते ओर आज्ञा घारकता के ही कारण 
उसे सेना में महत्व का स्थान मिला था। हाथी की सूंड नाजुक 
होती है। अतः गंडस्थरू से सूंड के सिरे तक सारी सूंड पर जिरह 
बख्तर पहनाया जाता था | उसके पैर पर भी कंत्रच बांधते थे । 
हाथी शत्रु को क्षति पहुंचाते थ। परन्तु उनस अपने पक्ष की सेना 
कभी नाश होने की संभावना नहीं रहती थी | बहुत से मल हाथी 
के पेट के नाचे घुसकर मारे घूर्सो के उस कायछ कर डालते थ । 
भीम, भगदत आदि इस काम म।नपुण थ। अब भी दशी सस्थाना 
में इस प्रकार के गजयुद्ध होते देखे जाते हैं । 


हाथी पर महावत और युद्ध करनेवाला धनुष्यत्राण, श्षक्ति 
और बरछी का उपयोग करता था| गज सैन्य कभी २ हार जाती 
गजों को घबराकर कछोटालने पर या तो टसका समूह नाश 
किया जासकता था या हाथी अपनी सना को कुचलकर नष्ट कर 
डाछते थे | सिकेदर ने अपने कोशछ से गजसेना को हराया था । 
पैदछ सिपाहियों मे पहले महावतां को बाणसे मार गिराया 
और तब कंकक्‍्धघारी सैनिक अपनी २ टम्बी टेढी तलवारें ले हाथी 


२२२ जैगहूँरु भारतवर्ष । 


को सूंड काटने छगे । इस मारकाट से घबराकर हाथी पीछे लोट- 
पड़े और अपनी सेना का कुचछते हुए भाग निकले | 


रथी और धनुषबाण | 


भारत में री आजिक्य योद्धा माना जाता था | आजकल तो 
पनुपब्राण और रथ नामंशप्र होगए। बंदूक और गोडियों ने 
धनुष्यवाण का स्थान ग्रहण कर डिया है। परन्तु प्राचीनकाछ में 
धनुष्यवाण ही दूर से शत्र को मारते का एक मात्र अन्न था | उस 
जमाने में सब प्रकार के शज्नाम्त्रों मं धनुषषाण का नंबर पहला 
था। अखों में शक्तियां, बरछी और चक्र बडे तेजस्वी और घातक 
थे। शक्ति से चक्र ज्यादा लग्वा होता था । सिख भब भी चक्र 
का उपयोग करते हैं । परंतु चक्र से धनुपबाण की शक्ति अधिक 
है| धनुष के जोर से बाण एक मीछ तक फेंका जासकता है। 
प्राचीन काल में घनुष्यवाण की विद्या बहुत ऊंचे दर्जे को पहुंच 
गई थी | एक बार फेंकने पर चक्र पुन: वोपस हाथ में नहीं 
आसकता और न मनुष्य ज्यादा चक्र ही हाथ में रख सकता है। 
परंतु पांच पचीस बाण तो सहज ही हाथ म॑ रखे जासकते है 
और गाड़ियों में भरकर साथ बाण रखे जासकते हैं इसी से घरुष- 
बाणघारी याद्धा के लिये रथ में बैठना अनिवार्य सा था| ग्रीक 
लोग भी, प्रार्चीन काल में, युद्ध में रथ का उपयोग करते थे। 
मिश्र, असेरिया और बेबिकन निवासी भी अति प्राचीन काछ में 
रथ रखते थे ।-परशियन छोगं रथ के पहियों पर छुरी ढगाते 
के। अस्त । 
हु ] ... सिकंदर के समय तक भारत में रथ का उपयोग होता रहा 
व लोगों के प्रंथों में लिखा हैं कि मारतवासी सर्व श्रेष्ठ धनु 


हि. 


को ४ धनु- 
और जनुमोन किया जाता है कि अन्य लोगों के रथों से 


प्राचीन भारत का सैल्न और युद्ध।_ २१३ 


भारतीयों के रथ बहुत बड़ होते थे । ग्रीक लागों के ग्रंथों। स पता 
चलता है कि भारतवासियों के धनुष्य मनुष्य के सिर की बराबर 
ऊंचे होते थे और उनके बाणों की लेबराइनीन २ फीट तक होती 
थी | ऐसे भारी धनुष्य की प्रययचा चद्ा बाण ठाइनवाल वीरों की 
भुजाओं मे बहुत ज्यादा ताकत का होना जरूर था | 


ग्रीक काल में भारतवपष की धनुष्यवाण की का बहुनकुछ 
घटगई तोभी तत्कालीन योद्धाओं के हम्नलाबब और दाक्ति को 
देखकर ग्रीकलोग आश्रय्य सागर में मग्न होजाते थे | छोद्दे की 
मोटी * चहरें भी बाणों से सहज हा छेदी जासकतली थी। भारत- 
बंप के अतिम धनुतीर प्रध्वीराज ने लोह के नत्रों के बारणों से 
भेदा था ! 


अचूक निशाना मारने मे निपुण होन के लिए सतत अभ्यास 
गे जरूत होती थी । सहज युण, सतत अभ्यास और उत्तम गुरु 
ब्रिना सब अरष्ट घनुघारी होना सेभव नहीं । इन्हीं तने। के योग 
सव्यसाची अर्जुन श्रेष्ट धनुतीर हुए थे। आदि पव अध्याय १३२ 


 आक 


लिखा है; -- 
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तदभ्यासकऊंतं मत्वा, रात्राषपिस पाण्डव: 
* रू छः 
योग्यांचक्रे महावाहुधनुषा पण्डुनंदन: | 


सतत अभ्यास से ही कार्यसिद्धि होती है. ऐसा जानकर 
ही अजुन ने रात को भी तीर चलाने का अभ्यास किया था । 


धनुघारी वीर रथ के थोग से दशगुना शाक्तेशाली हो जाता 
है । पैदल एक मनुष्य के वजन के बराबर बाण अपने साथ रख- 
सकता है परन्तु रथ में चाहे जितने बाण भरे जासकते हैं। पेदक 
अपना स्थान नहीं बदल सकता परन्तु रथी रथ के वेग से झीघ 


श्र्रे अंगहूैरु भारतवर्ष । 


को सूंड काटने लग । इस मारकांट से घबराकर हाथी पीछे छौ?- 
पढ़ें और अपनी सेना का कुचछते हुए भाग निकछे | 


रथी और घन॒ुषवबाण | 


भारत में री अजिक्य योद्धा माना जाता था | आजकछ तो 
धनुपबाण और रथ नामंशप्र होगए। बंदूक और गोलियों ने 
धनुष्यवाण का स्थान ग्रहण कर डिया है । परन्तु प्राचीनकाछ में 
धनुष्यवाण ही दूर से शत्र को मारने का एक मात्र अद्न था। उस 
जमाने में सव प्रकार के शत्नासत्रों में घनुषषाण का नंबर पहला 
था। अत्ना में शक्तियां, बरछी और चक्र बड़े तेजस्वी औौर घातक. 
थे। शक्ति से चक्र ज्यादा लम्बा होता था | सिख अब भी चक्र 
का उपयोग करते हूं । परंतु चक्र से घनुपत्राण की शक्ति अधिक 
है | धनुष के जोर स बाण एक मीछ तक फेंका जासकता है। 
प्राचीन काल में धनुष्यवाण की विद्या बहुत ऊंचे दर्जे का पहुंच 
गश् थी | एक बार फेंकने पर चक्र पुनः वोपस हाथ में नहीं 
आसकता और न मनुष्य ज्यादा चक्र ही हाथ में रख सकता है। 
परंतु पांच पचौस बाण तो सहज ही हाथ मे रखे जासकते हैं 
और गाडियों में भरकर साथ बाण रखे जासकते हैं इसी से घरुप- 
बाणधारी योद्धा के लिये रथ में बैठना अनिवाय्य सा था। ग्रीक' 
झोग भी, प्राचीन कार मे, युद्ध मे रथ का उपयोग करते थे। 
मित्र, असेरिया आर बेबिकोन निवासी भी अति प्राचीन काछ में 
रथ रखते थे ।-परशियन लोगं रथ के पहियों पर छुरी डगाते 
थे३ अस्तु। 
' सिकंदर के समय तक भारत में रथ का उपयोग होता रहा 
हैं। प्रौक लोगों के ग्रंथों में लिखा है कि भारतवासी सर्व श्रेष्ठ धनु- 


श्र 


गरो थे और अनुगोभ किया जाता है कि जनन्‍्य लोगों के रथों से 


प्राचीन भारत का सेन्‍्य ओर युद्ध। रैरदे 


भारतीयों के रथ बहुत बड़ होते थे । ग्रीक लोगों के अंथें। से पता 

चलता है कि भारतवातियों के धनुष्य मनुष्य के सिर की बराबर 
ऊंचे होते थे और उनके बाणों की लंबाइतीन २ फीट तक होती 
थी | एस भारी धनुष्य की प्रयंचा चढा बाण छोडनेवाले वीरों की 
भुजाओं मे बहुत ज्यादा त्ताकत का होना जरूरी था | 


ग्रीक काल में भारतवर्ष की धनुष्यवाण की का बहुतकुछ 
घटगई तोभी तम्कालीन योद्धाओं के हम्तलाघत और शाक्ति को 
देखकर ग्रीकलोंग आश्चय्य॑ सागर में मग्न होजाति थे लोटड्टे की 
मोर्टी + चहरें भी बाणों से सहज ही छेदी जासकतो थीं। भारत- 
पे के औऑतिम घनुर्वीर प्रध्चीरगाज ने लोह के तवों के बाणों से 
भदा था | 


कग > 


अचूक निशाना मारन में निपुण होन के लिए सतत भम्यासत 

| जरूत होती थी। सहज युण, सतत अभ्यास और उत्तम गुरु 

के बिना सब अ्रष्ट घनुधारी होना संभव नहीं । इन्हीं तीने। के योग 

से सव्यसाची अर्जुन श्रेष्ठ धनु्ीर हुए थे। आदि पत्र अध्याय १३२ 
में लिखा है; -- 


तदभ्यासकृतं मत्वा, राजाषापिस पाण्डव: 
के. कई ५४ नम 
योग्यांचक्रे महायाहुधनुषा पण्दुनंदन: ॥ 


सतत अभ्यास से ही कायसिद्धि होती है. ऐसा जानकर 
ही अजुन ने रात को भी तीर चलाने का अभ्यास किया था । 


घनुघारी बीर रथ के योग से दश्गुना शक्तिशाली हो जाता 
है । पैदल एक मनुष्य के वजन के बराबर बराण अपने साथ रख- 
सकता है परन्तु रथ में चाह जितने बाण भरे जासकते हैं। पेदछ 
अपना स्थान नहीं बदल सकता परन्तु रथी रथ के वेग से शीज्र 


ही बक्टकर मार की जगह जाडटता है | रथ के वेग से मिशन 
चूक जाता है अतएव दौडते हुए रथ पर निज्ञाना मारने का भी 
अस्यास करना पष्ठता है। इसके अलावा सारथी ओर घोड़ों फह 
भी झन्र वाण छोडता है जतः रथ में बेठनेवाला योद्धा ज्यादा 
ताकतव्राढा होता है तो भी उसपर बड़ी भारी जिम्मेदारी भी रहती 
है। पूतकाल में आजकल के तोपखाने की तरह रथों का उपयोग 
होता था । आधुनिक तोपखाने को तरह भिन्न २ मार के स्थान 
पर रथ छेज़ाना पड़ते थे और बारूद गोली की तरह बाणों की 
माडियां भी छूथ रखना पड़ती थीं। कण पत्र में लिखा है कि 
अख्क्यामा ने अपने साथ बाण से भरी सात गाड़ियां भेजने की 
आज्ञा दी थी । एक स्थान पर लिखा हैं अश्वत्थामा न तीन घंटे में 
जाठ बैल से खींची जानेवाली शत््र शत्नात्रों से भरी हुई आठ 
गाड़ियां खाली कर डालीं थीं। इस पर से यह जाहिर होता है कि 
आनकल के तोपखाने की तरह रथियों को वाण पुराना अल्या- 
वश्वक था | 


अस्त्र । 


रथी ही अच्ो का उपयोग किया करते थे । धनुष्य की 
प्रधंचा पर बाण चढाकर मंत्र पढ में से वे देवी शक्तियुत हो जाते 
दे | मंत्र के बल से अद्च या पदाथ अग्नि. वायु, त्रिजडी, वर्षो 
आदि रूप धारण कर श्र सेना नष्ट कर डालते थे । इन अख्नो 
को आग्निअद्ध, वायुअद्ध आदि नाम थे । ये देविक मंत्र बहुधा 
बांष्कें पर ही पढ़े जाते थे तथापि कमी २ अन्य पदाथे भी मंत्र 
पहफर छोडे जाते थे.। भमदत्त न लेकुशपर केध्णवास््र का मंत्र 
जपा-था $ युद्ध: रे बाद भश्यल्रातरा मेंगाज्तट पर व्यास के पासबेठा 
#ऋ। फंडक उसका पीछा करत हुए उसे मारने के छिये बहां 


प्रार्चान भारत का सेन्‍्च ओर युद्ध।. रश७ 


जापहुंचे, तब उसने दम हाथ में ले अम्हाशिरा नामक अख्र का 
मंत्र जपकर उन पर फेंका। सारांश यह कि अन्न के लिए धनुष्यवाण 
की जरूरत नहीं । तथापि धनुर्वेद में लिखाहुवा उस अख्र का 
मंत्र सुद्धान्त:-करण से कभी २ जल हाथ में के पढ़ना पड़ता 
था | इन अ्तरों के प्रयाग से भयंकर अग्नि आग आदि उत्पन्न 
हो जाती थी | अज्न की योजना में चार भाग होते थे । मंत्र, 
उपचार, प्रयोग और संहार । संहार शब्द म यह पता चढछता है 
कि अख्न का प्रयोग करनेवाल में उसको वापिस लौटालने की भक्ति 
भी होती थी | धनुर्वेद में अन्य शाज्नों के वणन के साथ हौ 
साथ अजछ्लों का भी यथासांग वर्णन किया गया था। उस जमाने 
में प्रययेक क्षत्रिय के लिए धनु।वद्या का अभ्यास करना अनिवार्य 
था। गुरु से ही अत्नों के प्रयोग और संद्वार की रीति सीखना पढती 
थी | ब्राम्हणों को ही वेद पढान का अधिकार था । अतःबहीं 
प्रयोग और संहार प्रयक्ष अनुभव से सिखाते थे। ऊपर टिखे 
अज्न काल्पनिक थें या सच्चे इसका निश्रय करना सेमव नहीं। 
मंत्र अदभुत शाक्तेशाढी हो सकते हैं तथापि दो चार मुद्दों पर 
कुछ लिखना अप्रासंगिक न होगा। अभद्नविद्या और पनुर्विद्या 
अछग २ हैं। अद्नविद्या मंत्रविद्या है ओर धनुर्वियया मानवो विद्या 

धर्ुर्विद्या में प्रावीण्य प्राप्त करने के लिए सतत अभ्यास और 
परिश्रम की आवश्यकता होती थी परन्तु अज्नविद्या गुरु की कृपा से 
अति झञञीघ्र प्रात होसकती थी। अजुन ने महादव से पाझुपताक्ष 
उनके प्रसाद के बलसे चट प्राप्त कर लिया था। सारांश में 
अख्नविद्या देवी विद्या थी | अज्न का उपयोग उन्हीं छोगों पर 
करने का नियम था, जो उससे परिचित हाँ | अनछाविद छोर्गी 
पर अस्छरों का उपयोग करना पमयुद्ध के नियमों के विरुद्ध था। 


द्रोश ने क्रोधावेंग में आ एक बार इस नियम का टल्लेघन किया 
था | ड्रोंणप् अध्याय १९० में लिखा है 
3९, 





श्स्हः 


च्ञ 


ब्रश्शास्रिग त्वया। दरधाह अर्नेखशा नरा मुक्त 

यहेप्तदी टराफर्क कृत विधेशत सौधु" तने 

ऊपर के. विवेचन से यह सिद्ध होता है कि स्लो! का उपः 
योग॑ हमेशा करने का नियम था । 

. वैदिकमसमंत्र प्रसंग आने'पर जलंदी थाद नी न आति' थे-। 
करण कोश्सि समय आ पढने पर ब्रम्हाक्लन& भूछः गया | 
श्रीकृष्ण फी 'मृत्यु-के बाद अजुमे को दस्यु युद्ध" के) समय अच्छा 
याद-न आये | इससे यही सिद्ध होता हैकि देवी शक्तिवेे अखन 
मार्न केने पर भी यह मानना पड़ेगा कि युद्ध- के” बाद वेः बहुल 
कम काम मे जाते थे । 

लिकीपश के संत का रधप्युद्ट। 

महाभारत म अछब्यद्ञ का सिया स्थान स्थान पर रथ- 
युद्धोंप्का' भी क्शन किया गया है। शान्तिपवें अध्याय १०० में नियत 
दिये गछ' हैं कि रथी को कथ- और कहां यद्वें- करेता चाहियें । 
जिसं-वक्तेवर्षा' से जमीम गीली न हों तब समंर्तेल" भूमि'पर-अश्वे* 
सेना और रथ का अधिक उपंयोगं होता हैं-। यह" नियमं हु 08 
सिद्नेहै । नि ग्रीक लोगों द्वारा लिखित रथः-ग॒द्धाकाँ वर्ण 
जाही*है। कार्थ्यस 'रूफेक” नामक इतिहॉस लेखक नेः सिशवादिफ: 
औश्पोरह+की' लडाई”का वर्ण करते' हुए लिखी है:--- 


, ४'छइि-किहमें' के पहले पानी बरंस रहाँ था- परभलु 
3३ पा आऑकार्स निरभ्र'हों गयों। पोरंत राजा ने सौरभ - ओर 
“हजारे छोड़े ऑक्लोगी का सॉमसा करने'फेंगलिश भेजे इस 
बहदालबक दासेमंदारः रखी पर था । रथ को कारुघोरें: जोतें। 
हुक ये और फ्येक रथ मःछोयोछा बिल हुए थे:। उममें” सेर दो: 









प्राचीन अकबत>ल्‍का क्रम ओर युद्ध (९७ 


धु्ों५ मे डाल उ्िय अऑकिंड थे | दा .दल्ला भार फककय #अिय 
इुंडे थभोर दोल्‍्सास्थी-थे | .जब घमासान बुद्ध अच ब्यता .था 
पार हात्तझ्ाइ,का साका आना था. द्व4 सातर्थी भी >छल्ला »का 
7पकेग करते थ; वे भाठों का उपयोग करते थ। परन्तु -.इस 
जिरधा से कुछ भी.छाभ न हुआ। कारण क्या -स मी 
#छी हा अर थी जिम्मसे क्लेड-दोड ,नहीं.यक़ते थ कार आथ +के 
पाक भी कोचड में गड़त थे । रख -भारां . भी थ अक्बव नो 
उन्हें खाँच भी. नहीं सकते थे । इधर फ्रर्स को सेना तो इ 
प्रकार फस रही थी और उधर से सिकेदर ने उस पर हमछा 
केया | सिकंदर की सना के पास छात्रों .का ज्यादा बजन भा 
शा | शाजा-ने,भी अपनी अश्ररोही क्ेदका फ्ावा,करने का 
क्रम-दिया ।-दुघर/रथ भो,प्ृण वेग-से -प्लेना:में घुस गये | प्ररंतु 
'ससे कुछ भी लाभ न हुआ | कारण मुदोपर-से रथ-छे जाने और 
ऊँची नीची जमीन हाने स बहुत स सारथी रथ से नीचे गिर 
पड़े थे। कई रथन्‍नदी में और गए और. बहुत, से कशा में गिरकर 
वकनाचूर 'हो/मंये. >शेफबनत्रु.के. बाणो हकी,आर “न “छटकर पीछे 
हुट गये ”?। 

ऊपर के विवेचन पर से पाठकों को रघध-युद्ध की कस्पना 
लेजकछी >केरललहहें'्रद, आओ अ्दम:दोकयया किड्युद्म्मे रथ का 
क्रिववा :ठफ्वोग- छेता:था ।मक्ककऋत के साय से :जकाक़र कक 
लोग्रेड्के कऋमानेल्शक सी: केसुद,मी-फल्लते भें -फक प्रकाल्ाख़ा । 
इद्धमास्त 3मेॉलय .पर्थान कापशुद्र,म-पक्तल उक्ना इर >कीकाकित 
हेड़ना/विवा: दे। । इशेफ सी: ठग: २मककते :थे ।:पेडकूहत ऋड के 
कर/छा णशाइलसनता 4ही-नचीकक्ान्शकल्मात्रस्त्रम-घा + फ्रलेक बृष मे 
एक ही धनुधोरी और एक ही सारथी रहा करता था। इ्फंमेत्ा 


















२१५८ अर्गंदैर भारतव्े । 


घोड़े जोत जाते थे। ग्रीक इतिहास लेखक के लिखे अनुसार दो योद्धा 
और दो सारथी रथ में न बैठते थे | रथी की रक्षा के लिए ढाल- 
वालों का होना मी जरूरी न था। रथ के दोनों ओर दो चक्र 
रक्षक होते थे । रथ की दोनों ओर शत्र के हमले को रोकने के 
लिए पहियों के पास एक २ रथ रहता था। उनमें के धनुधोरियों 
को चक्र रक्षक कहते थे । भारतीय युद्ध के जमाने में रथ हमछा 
करने के काम में न आते थ | 


अपंका गते रहिता रथभूमि: प्रशस्यते । 
रथाश्व॒ बहुछा सेना सुदिनेषु प्रशस्यते ॥| 


रध चलाने के लिए कीचड और गे रहित सूखी जमीन 
योग्य है। रथ और अश्वाराहीयुत सना उसी रोज युद्ध में प्रदत्त 
ही जब पानी न बरसे । 


पदाति नाग बहुछा प्रावृटकाले प्रशस्यते | 
गुणानेता असंख्याय देशकालो प्रयोजयेत्‌ ॥ 


--(शांतिपव अध्याय १०० ) 


महामारत में दिये हुए नियम युद्ध शास्र के अनुभव से प्राप्त 
जाक्षार पर रचे गये हैं। तत्कालीन नीतिशाज्न में भी यही नियम 
दिये गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने से ही पोरस को 
इप्ना पढा। महाभारत के जमाने में ही रथ-युद्ध पद्वति खरात्र 
शैंमद ही। तथापि महामारत के उक्त वार्क्यों से तो यही सिद्ध 
होता है कि जहां अज्ञयुद्ध न होता हो वल्ल॑ रथ अंगश्व या मज- 








वाचीन सारत का सैन्य और युद्ध ! 


रथ वणन। 

रथ में हमेशा चार घोड़े जात जाते थे । थे उत्तम प्रद्धार स 
अछंकृत किये जाते थ । थोड़े भी बहुमूल्य मुन्दर अछंकारी से 
सजाये जाते थ। सब्र अरूुंकार सेनि और चांदों के बने द्वोते 
थे। रथों पर मंदिरों के शिखरों के सम.न शिखर होते थे, जिन पर 
घध्वजाएं फडका करती थीं। प्रत्येक वीर का घजा का रग 
अलग २ होता था और पताकाओं पर के चिन्ह भी ।भन्न होते 
थे। इन्हीं चिन्हां से दूर स भी रथ पहचान जा सकते थे। द्रोण 
पर्व के २३ वें अध्याय में मिन्न २ रधो और घ्वजाओों का वणन 
है। भीम के रथ के घेड़ी का रंग काढा था और वे बहुमूल्य 
स्वर्णालंकारों से मुझेमित थे। नकुछ के रथ के धोड़े कम्बोज 
| देश के थे। उनके कपाल, स्कंघ, छाती और पीठ विज्वार तथा 
गदन ओर शरीर लम्ब थे परन्तु उनका वषण छाटी हांती थी। 
द्रोण का रथ कृष्णार्जुनयत ध्वजा और स्वण कमंडल्लु स सुझ्नो- 
मित था। भीमप्ेन की ध्वजा पर प्रचण्द सिंह अंकित थआा। 
कर्ण की ध्वजा पर हाथी की सांखछ का चिन्ह था | युकिप्ठिर की 
घ्वजा ग्रहगणसहित चन्द्रमा के समान सुशामित थी। इसके 


अछावा एक ढोल या दो गृदंग भी रहा करत थ। रथ को भर्ति 
' के साथ ही साथ वे भी बजने छगते थे। 


सृदेगा चात्र विपुस दिल्यो नन्‍्दोपनन्दनम्‌ ) 
यंत्रेमाहन्यमानौच सुस्वनो दृ्ष वधनो ॥ 


योद्धा मृदंग या ढोल के नांद पर मस्त हो छड़ते यै। 
शश्चाय देशों में यह बात अब मी पाई जाती है। हायकेंडर 
गो की सेना-के साथ पाश्व या 'रणसहइनाई बजती थी और 
इ-सहनाईवाले युंद्ध में जखमी होजाने पर भी-बजाते रहने 








>देहे० अमकराापतक । 


ही में वीरता मानते थे। इस -छद्धदण स यही सिद्ध होता 
कि लड़ते समय. सुस्तर रणवाद्यो की .मस्त करनेवाली ध्वनि की 
“ऋरूरत रहती थी । रथन्बहुत-बड़े झते थे। स्थान-२ पर रथो के 
किये >जगरस्कार' किकिेल्रण -ठप्योग कया गया है। <स्थों मे 
5४ किपुल-काण शक्ति आदि प्रसेमोपकेगी अन्य क्षत्र भरे रहते थे। 
प्री बिक सकंछतर-पहने रहता .था। अगुिया की स्क्षाल्केकिये 
जहजवफडे _के मोजे - के समान आवरण (गोघांगुलित्राण ) हाथे 
2 फहलसा था | वसासथी भी बच -बहनता था। महामारत .के 
उचमाने में -स्पस्का कही पहिये होते थे। छोमपव व्म० १५४ 
'अकेनलाईम धमे-प्रश्न रूप-भे छिला ह-ह्ोण :के रथ-के «छांएं परष्टिये 
कककावखन )जकोर बांएं-यहिये (एक चकचन ) का- रक्षक “कान है । 
खचकीन काल के अम्य“्देशा के रथी के कित्र 'उपरत्षच्ध॑ हैं कं 
ध्लथकेपोदी कहिये हें । -बक्छोनिया खासिक, असीरिया,-इलि 
:ऑशिस- अर्तदि- वेश के रथो-क्ो- दही पहिये >होते-थे | तक्षपि >बार 
#बक्षिये +.के >स्थ भी >भवद्य रहे होंगे. । -घटोह्लत्व “के स्थ+के 
"्कक्ुठ-फंक्षिये -थे। खटोल्कच -का 'रथ -चार सो>हाथ “कला -था। 
उसनस्फ्रीयर्रांओो-ये: जेर “खाक रंग की -फ्लकर फडकती- थीं। 
अशद उपस्यारवो: का इन्थ-िठ/की खाल के वाबरण-सेम्डका- रहता 
हवा ससमे - अनेक -शस्छूत् परे थे | स्थःके वभाठ-चंडिये-थे | 
बछकन १००.घोडे इस स्थ-को-सींचते थे | ला प्षिरःके अंयं- 
पीमिकीए दल्सेलंशित अ्हुच सकता उस ऋथ पर 
फुदकती रहती <ुवी।। रुवपुफ़ा अंकूछकप कमंडूुह अछाय ब्कम्या था 








ध्ि हे |! सारंधी कह" 








दो सारिथी भी" रले करशि' थे: और” उस 





में अजजुन और संश्वेक्षकेलयुदनके'कलशः में" निदर शिशिक' सो 
पाया जाता है । 

तेहयाम" रथ पकेध्च”रवेकस्तक्स्मारिंको) 

नियहीतु सुपोक्रामम' कोफाबिशेस! समन्तैकी)।। 

इस छोकी में “ रथचेंकें?” लिंती" हे। तलिशमह्किधन 

खतंत्र हैं अतः हिन्दी भाषा के समान संदेह नहीं रह पाता | 
का णे॑ के रथ को भी दोही पहिये थे। दोण प्च अः १८५९ में 
|| 


है 
का 7.25 





एक चहरच केसे धर्मेल स हब: 
कश्चकर रे तरस तह? सुर्लि इसे? ॥' 
एक चक्र मिवाकत्य रचैं समहियाईयं॥। २४ 


इस लोक पर से भी यही सिरँहोता टकिं कै फेरच 

के भी दोही पहियेँ थे परन्तु इन रेथी में बहुंते से जांगुंध ओर 
लिख गये हैं पर घोड़े चार । कॉरेंण! घोर के किये! कही 
दिवचन- का. उप्रयोग नहीं किया गयां। इसके" सिर ख्ककों 

है भी घोड़े के लिए चार वस्तुएं वर्णित हैंः। - निरर्यदंवकिर: 
मंदी कह सकते कि ये घोड़े एक के पास एक एक ही कहर मे 
या दो आगे और दो पीछे जोडे जाते ये। पश्चियिं देशी के पुराने 
चित्रों मेंग्ता घोड़े एक हीं कतार में जोड़े हुए आकित हैं  फछ्तु 













वेणेन में दो धुरियोँ का वणन है। विराद पर्च अ. ४३ में 
दृक्षिणां यो घुरंयुक्त: सुप्नीव सदृश्ों हयः | 
योय॑ घुर घुयंबहों वार्म वहति झोभन: 
त॑ मन्‍्ये मेघ पुष्यस्य जवेन सदश हयम ॥ २१ || 
योय॑ कांचन सन्नाह: पार्षिण वहति झोमन: । 
सम॑ शैच्दस्य त॑ सनन्‍्ये जबेन बल वत्तरम्‌ || २२ ॥ 


योय॑ बहति में पा्ण दाश्षिणा समितः स्थित: । 
बलाहकादपि गत: सजने दीघ वत्तर: ॥-२३ ॥ 
. टीकाकार लिखते हैं-- 
पुरः स्थितयोरश्रयो: प्रष्ठभागं पाश्चा् युग पाष्णिमिति | 
इस छोक और टीका से भी पूर्णबोथ- नहीं होता | पाक 
अब्द यहां भी संदिग्तर ही है। अ्रीक्षष्ण के रथ का वर्णन क्र 
हुए सोत्यिक अध्याय १३ में लिखा है--- 
, वाक्षेण़ा सवहच्ठैव्य: सुप्रीवः सव्यचतो सवत । 
पा५्णिवाद्योतु तस्यास्तां मेघपुष्प बछाहकौ ॥ 
यहां भी फिर वही जंका रह जातो है। अतः: यह प्रश्न 
अनिश्चित ही छोडना पडता है | 
नाच के अवतरणों से यह तो निश्चत होजाता है कि रथ. 
को दोही पहिए होते थे । े 
: अ्यगुण्दन्दानवा घोरा रथचक्रेच भारत | 


प्रत्जीन मारत का सैन्य और युद्ध ! श्र 


सूयचक्र प्रकाशाभ्यां चक्राभ्यां समलंकृतम | 
-- | उद्योगषव अ. ८३) 


इन छोकों पर से भी यही सिद्ध होता है कि रथ के दोही 
हिये होते थे। साधारणन: रथा के चार पहिया का होना माना 
जाना भूल भरा है| इसके सित्रा 


४ द्ावशिनों द्व रथम्पापि "' 


क, श्र 


से भी यही सिद्ध होता है । रथ के भिन्न २ अवयबों के नाम भी 
हुये गए हैं परन्तु उनकी कल्पना नहीं हो सकती । 


युरामिषां वरूथेच तथेव ध्वज सारथी। 
अश्राम्रतरेणु तल्पंच तिल झोत्यव्ध मच्छरे: ॥| 


-- बनप््र २४२ ) 
भिरि कूबर पादाक्ष शुभवेणु जिवेणुमन 
“-( वनपत्रे २४२ ) 


युग, इंषा, कू़र, अक्ष, त्रिवेणु, ध्वज, छत्र, वरूथ, 
बंघुर व पताका रथों के अंग हैं | तथापि इन अवयबरों की कुछ 
भी कल्पना नहीं की जासकती | युद्ध वर्णन में “ ध्वजयप्टि 
समाल्म्ब्य ” जैसा बणेन बार २ आता है. बाणों से घायल 
होने पर योद्धा ध्वज यष्टि का सहारा लेता था, ताकि रथ से 
नीचे न आगिरे। इस से तो यही सिद्ध होता है कि यह यष्टि 
रथ में भीतर ही होती थी। परन्तु यह कल्पना नहीं का जा 
सकती कि यह घ्वज यथ्टि कैसी होती थी । 


२३७ अपहद भारशचबत्त ! 


रधियां का उच्यूद्ध । 

महाभारत भ बार २ रथ य॒द्धों का वणन पाया जाता है। 
रथां के इंद्युद्ध ही अऋूसर ज्यादा हुआ करत थ। दइन्द युद्धां के 
वजन काब्यनिक नहीं हैं। प्राचीन कार में यह नियम था कि 
दोनों ओर की सेना के आधिपानियों को आगे बढ़कर लड़ना 
चाहिये। आजकल के समान सेनापाति के सेना के पीछे रहने 
का नियम न था। सेनापति स्त्रयं यद्ध करते थे।रथी ही 
सेनापति हुआ करते थे, अतः रथ के इबन्दयुद्ध ही अकसर ज्यादा 
हुआ करते थे इन्द्र के समय कर्मी २ सैनिक युद्ट बंद कर उस 
देखने ठग जाते थे | ऐसे समय पर धमय॒द्ध के नियमानुसार उन 
बीरों का दूसरा कोई सहायता न देता था। महाभारत में 
कणाज़ुन का इन्दयद्ध विशेष प्राप्षद्ध है। रथ के युद्धों में सारथियों 
की भी विशष मान था। सम विम्रम भूमि देखकर सावधानी से 
रथ हांकना, मार की जगह पर शज्ञीघ्रता से रथ ले जाना, रथी 
की बारंवार प्रोत्साहन देना आदि काम सारथी को ही करना 
पड़ते थे । दो रथा के यद्ध में रथ एक स्थान पर स्थित नहीं 
रहते थ। निशाना चुकान के लिए रथ इधर उधर चलाए जाते 
ये। कल्पना नहीं कर सकते कि ये रथ दन्द युद्ध में किस प्रकार 
चलछाए जात थे । अज़ुन संद्ंदयुद्ध करते कण के सथका पहिया 
गढ़ में ग्रिगया तब्र कण उसे निकालन छगा। इस वर्णन पर से 
यह अनुमान निकलता है कि शायद रथ मंडराकर घूमते थे । 


धमयुद्ध के नियम। 


कुछ बाण एक बालिश्स लम्बे होते थे।इन- बाणों का. 
उपयाम शत्रुःक पास आने पर ही किया जाता था। कुछ वणों 
के फर चेद्राकार होते थे | इन बार्णा का उपयोग सिर काटकर" 


पाचीन मारत का सैन्य ओर युद्ध २६५ 


उड़ाने के लिय किया जाता था।बाणों के फर विय्सक भी 
होते थे | धमेयुद्ध में विषयत बाणा का उपयोग करना मना 
था। आधुनिक काल मे भी फटनेवार्ली गोलियां (५5४७7: 
#णो०४४ ) का उपयोग करना नियम विरुद्ध है। प्रम और दया 
के तत्व पर ही इन नियमों की रचना की गई थो । कई बाणे। पर 
कर्णी ( उल्टे सिरे के-फंदेदार ) होते थ। शरीर मे॑ घुसे हुए बाण 
को खींचने से जखलम बढ़ जाता था। कारण उलठा भसिरा इोने 
से वह शरीर का चीरता हुआ बाहर आता था। परमयद्ध म इन 
बंण! का उपयोग करना भी मना था। महानारत मब्राणा क॑ 
दस गति का वणन है । सीधचब, टह, गोल आद । महाभारत क 
जमाने में धनुर्िद्या बहुत ऊंचे दर्ज का पहुंच गई थी तामी बाणों 
का वतुछाकार गमन संभवनीय नहीं मादठुम होता । बाणों के 
सम्बन्ध में यह भी लिखा है कि वे अउना काम कर चलानवःले $ 
पास वापस ठोट आते थे। परन्तु यह ता अतिश्नयोक्ति माद्दम 
होती है। संभव है कि बाण फोडकर शरार में प्रवेश कर जाय, 
ते भी वीरों की भिन्न २ गति के कारण बहुत कम बाण ककक्‍च 
फोौडकर शरीर मे घुसते हॉगे। जिससे उन्हें बहुत से ऋण 
चलाना पडते होंगे । 


धमंयुद्ध में यह नियम था कि रथी स्थी से, घुदसवार 
घुडसवार से और पैदल पैदछ से छडें। सवार के ढिय पेदलछ पर 
हमला करना मना था | यह भी नियम था कि दोनों योद्ाआ 
के श्र एकसे हो । दुःखाकुछ शत्रु पर आघात करना नियम 
घपिरुद्ध था । भयमीत, हारे हुए ओर लड़ाई में पीठ दिखानेबाले 
यर-पार करना कतई बंद था । शब्लहीन, जिसका कल टूट 
गया हो, जिसका ककच गिर पडा हो शेसे योद्ा मोर आहन 


५३६ अरादुरु भारतवर्ष । 


पर प्हार न करने का नियम प्रचलित था । जखमी अत्रु को 
झुश्रवा करना, या उस बर पहुंचा देना चाहिए । जखमी शज्रके 
चगा है| जाने पर छोड देने का नियम था । आधुनिक पाशथ्रावय 
देशा में ये नियम अब भी पाछे जाते हैं | 

गजा को धमयुद्ध के नियमों का कभी उछंघन न करना 
चाहिये | शान्ति पत्र के अध्याय ९७ में खिखा है कि प्राणों 
पर आ बौतने पर भी राजा को निश्रमोल्ंबन न करना चाहिये | 
परन्तु महाभारत के काल में यह नियम बदल्गया | 


निश्षिप्त घर पतिते विम्क्त कवच ध्वज | 

द्रवमाणच भीतेच तब चास्मीति वादिनी || 

स्त्रियां श्री नाम धयेच विकछे चेक पुत्रिणी | 

अप्रश्नस्त नर चेव न यद्ध रोचते सम || 

ये बचन भीष्म के हैं | सोये हुए, तप्रित, धक्के हुए कबच 

निकाछते हुए, खात, पीते और घ्राम आदि छाते हुए व्यक्ति पर 
श्र प्रयोग न करना चाहिए। परन्तु महाभारत के समय में 
इन विषयों के स्थान पर कूट युद्ध के नियम जारी हो गएथे | 
भारतीय आयें के धमंयुद्ध का वर्णन करते हुए ग्रोक लोगों ने 
लेखा है कि सैनिक फसल को हानि नहीं पहुंचाते थे । युद्ध के 
समय भी कृषक अपना काम निर्विनत्न कर सकते थे | युद्ध के 
दिनों में प्रजा को कुछ भी कष्ट नहीं होने पाता था | 


कूदयुद । 


शांतिपव अध्याय ६९ अरे कुटयुद्ध के नियम दिये गए हैं। 
राजा को प्रथम अपने मुख्य दुगे का आश्रय छेना चाहिये । गांव 
ढजाड़े जाये। देहाती छोग मुझ्य २ शहरों में रखे जायगे। 


प्राचोन भारत का सेन्य ओर युदँ । २३७ 


धनवान कछोग किलो मे रख जाये और उनकी रक्षा के छिय 
: क्षिपाही तैनात किये जाये जो माल असवाब साथ छेजात न बने 
बह जछादिया जाय | उल और रास्त नष्ट कर दिय जाये।"जछाशय 
के बान्च तोड दिये जाये या उनमें विष डाल दिया जायें। किले 
के आस पास का जंगल काट डाछा जाय | बड़ २ वृक्षा को 
टहानेयां काठ दी जाये, परुतु आवश्यक वृक्ष का पात्त तक न 
तोडा जाय | देवालय के पास के वृक्ष भा छोड हठिये जांय। 
किले पर शझत्र की दालूच,छ देखने के लिय ऊंचे २ स्थान बनाये 
जाये। मारके लिये छिठ़ बनाए जांय । खदकी मे पानी भर दिया 
जाय और अंदर गुप्त किछ ठोक दिये जाये क्िंठ और शहर से 
बाहर जान के छिये गुप्त मान बनाये जाये। किक के दरवाजे 
पर यंत्र छगाये जाय और शझततप्नी लगा दी जायें। शझतप्नी क्‍या थी 
कह नहीं सकते | कुछ विद्वानों का मत 6 कि येतोपे थीं 
( बवणन पर से पाया जता ह कि शतप्नी के पहिये होते थे। 
तथापि कहें! हे यह भी लेखा ह के वे हाथ मे रहती थीं। 
प्राचीन कार के वणन को देखते हुए हमारी समझ से ये ताप न 
थीं ) किले में इधन जमा किया जाय। नवीन कुएं बनाये जायें 
और पुराने दुरुस्त किये जाये। घास फ़ूस से छाये हुए घरों पर 
गीली मद्ठी छाबदा जाय। रात का अन्न पकाया जाय। आमप्तनहात्र क 
सिद्रा दिन में आग कभी न बी जाय | जे। आग जछावे उसे 
दंड दिया जाय । भिखारी गाडीवाले, नपुंसक, उन्मत्त व पागल 
शहर से बाहर निकाऊ दिये जायें। शत्नागार, यंत्रानार, 
अश्वजश्ञाठा, गजशाला, सैन्‍्यों का वसतिस्थान और खंदक पर 
सख्त पहरा रखा जाय | 
*. झर्वराज्य-रक्षण के नियमों के साथ ही साथ बात्रु के 
इाज्य को उच्चत्त करने के नियम भी लिखे गये हैं । ये नियम 


'शहे८ अब मारतवष । 


अयंकर हैं। आग लगाना, विषश्रयोग करना, छापा मारना, डाका 
'डाख्ना ओर जंगली छोग भेजकर राज्य उच्चस्त कराने के 
नियम प्रचलित थे खूटकर गांव जलाना, पानी में विष डालना, 
किसानो की फ्सछ उजाडना, शतत्रक्की फोज के हाथी मस्त 
करना, शत्र को सेना में बल्वा खड़ा कराना कूट युद्ध के 
नियम थे। ग्रीक छोगों के संसग से ही ये नियम भारत में 
प्रचलित हो गये थे। प्राचीन आरयो के जमाने मे क्षत्रिय ही युद्ध 
में प्रवृत्त होते थे । प्रजा को कोई कष्ट न पहुंचाता था। परामव 
होने पर भी राज्य खालसा करनेका नियम न था। इसडिये देश 
उध्यस्तकर राज्य का शक्तिहीन बनाने की कुछ जरूरत भासित 
-न होती थी। सिकंदर के जमाने में किसी प्रकार झत्र को जीतना 
ही एक मात्र उद्देश था, जिसका पूर्त के छिये अन्याय करने मे 
कमी कसर न रखी जाती थी। भारतीयों ने ग्रीकों की देखा देखी 
: इन नियमों का अनुकरण करना सीख लिया था। मुसलमानों 
के'जमाने में तो छाखा निरपराधियों की हत्या करना हंसी खलूसा 
हो मया था| 


अयुध्य मानस्य वधा दारामषः क्ृतप्नता । 
"अभ्द वित्तस्य चादानं नि:शेष करणे तथा || 
खिया मोषः पतिस्थान दस्युश्वेत द्विगहंतम्‌ | 
संझेषच [ कर हे 
'संझलेक्च परख्रीभि देस्यु रेतानि वजयेत्‌ ॥ 
 --( शांतिपव १३४-६७ ) 
आक कोगा के इतिहास “से पता चलता है कि वे'अपने 
छोगों से भी ऐसा ही बर्ताव करते थे । भारतीयों ' के साथ भी वे. 
रेसा-ही क्‍्तोंच करते थे , परन्तु -भारतीय लोग युद्ध -में निय 
“कम म करते “थे | करण :उम्के यहां छिखा है कि दस को 





प्राचीन भारत-का स्केक स्वर युद्ध २३ 


भी ऐसा आचरण न करना चाहिये | संमग्रतः ग्रीकों कंत्र ही दशक 
धाम दिया गया है। दस्य के गुणों के वणम में एक स्थान पर 
लिखा हैं | 


दस्यूनाम्‌ सुलभा सेना रोद्र कमंसु भारत । 





विमानोंदारा हमला | 


द्वारका पर शात्त्र राजा ने चढ़ाई की थी । उसने नगर घेर 
लिया । तदनंतर विमान पर चढ़कर आकाश से द्वारका पर बाण 
और पत्थर बरसाए | जर्मनों ने भी इंग्हैण्ड पर आकाश से गोछे 
बरसाए थे | द्वारका में शत्र का सामना करने के लिये क्‍या रे 
जैयारियां की गई थीं उनका वर्णन वनपत्र के १% वें अध्याय में. 


कैकिया है । 


द्वारका में स्थान २ पर तोपें और यंत्र लगाये गए थ। किक्े के. 
बुरुओों पर तटबंदी की गई थी । शज्ज की तोएों के गोझ को नाश्ष 
के लिये शक्ति संज्क आयुध बनाए गए थे । अग्नि पैदा करनेबाले 
पदार्थ भरे हुए गोले बरसाने के लिये श्रंगाकार यंत्र भी द्वारका. | 
थे । सैनिक स्थान २ पर शत्रु पर प्रहार करने के लिए तेयार खड़े 
थे। नगर में दिंढोरा पिटवाया गया था कि कोई अस्मवधान न रहे 
और न शराब पीवे । द्वारका में रहनेआछे आनते देशबासी नढ़- 
नरतेक, गई आदि शहर से निकाल दिये गए थे। नाषों. का 
आधागमनः रोंक दिया गया था। राजा का अनुमतिपत्र ( पासपोर्ट ) 
लिए बिना कोई नगर में प्रवेश न कर पाता था। सेना को भायुध, 
द्रव्य और इनाम बांटे गए थे। सेना का वेतन बाकी न था| सास्य 
ने नमर के चारों ओर घेरा डाछा और तब वह सोम में बढ 








प्राचीन मारत का सेन्‍्य ओर युद्ध | श्र 


को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेजाने को “ टेंकिक्स " कहते 
हैं। सैन्य रचना, लडाइ जारी रखना या छडा द टठालने आदि की 
कायवाही को 'स्टेठेजी ' कहते हैं। महाभारत यद्ध में केवल स्टेटजी 
का ही उपयोग किया था। प्रतिदिन सेना का इधर उधर लेजाना 
ओर सारी रणभूमि पर युद्ध किस प्रकार करना आदि का वणन 
महाभारत में है। कई जगह रथ के इन्द युद्धों का वर्णन पाया 
जाता है | माछ्म होता है कि इनका ब्यूह रचना से कुछ भी 
सनन्‍्बन्ध न रहता था | रोज नये + ब्यूह रचे जाते थे और उनके 
नाम भी मिन्न दे होते थे। क्रोच और गरुड ब्यूह की रचना में 
क्या अंतर था कुछ भी नहीं कह सकत | दंड नीतिशात्र म॑ मिन्न 
भिन्न प्रकार के व्यूहों का वणन पाया जाता है तथापि आधुनिक 
युद्ध पद्धति के कारण उन ब्यूहों का यथाथ ज्ञान और युद्ध पद्धति 
का अनुमान नहीं किया जासकता | 

चक्रव्यूह को ते कुछ भी कल्पना नहीं की जासकती। 
सबसे पहले तो यही प्रइन उपस्थित होता है कि द्वोण ने चक्रब्यूह 
अपनी निज की रक्षा के लिए रचा था या शत्रुओं का नाश करने 
के लिए । अकसर छोग चक्रव्यूह को भूल भुलैया ( ॥49577%0 ) 
कहते हैं । परन्तु ऐसा सोचना भूल भरा है। भूल भुदैया 
की रचना इस ढंग से को जाती है कि एक वार उसमे घुसने पर 
बाहर निकलना कठिन हो जाता हैं। माना नहीं जासकता कि द्रोण 
ने भी ऐसी ही व्यूह रचना की थी। चक्र गाडी के पहिये को 
कहते हैं । चक्रव्यूह के वर्णन में लिखा है-चक्र के पार के 
स्थान पर तेजस्वी राजकुमार खडे थे | दुर्योधन मध्य भाग में था 
और उसकी रक्षा के लिए उसके चारों ओर कण. दुःशासन, कृपा- 
 चाये आदि महारथी खडे थे | द्रोणाचाय सेना के मुख पर थे और 
उनके पास जयद्रथ था । जयद्रथ के पास गांधार, शर्कुनि, शब्य 


कर शहर भाश्सक्य ! 


भादि खड़े थे। इस रचना पर से यही सिद्ध होता है कि यह ध्यूड्‌ 
दोण के रक्षार्थ रचा गया था | चक्र की परिधि पर किसकी सेना 
खर्। थी ओर किस तरह खड़ी की गई थी इस बात की कल्पना 
तक नहीं को जासकती | इसके अछावा अकेला ममिमन्यू ही 
व्यूइ में किस अकार घुसा और किस प्रयोजन से, यह बात भी 
घ्यान में नहीं आती | ह 


ब्यूह रचना है| जाने पर सेनापति का फोज के भिन्न २ 
भागों से कुछ भी संत्रेध न रह पाता था । ब्यूह रचना सेरे 
लडाई छिडने के पहले होती थी। कह नहीं सकते कि यह व्यूह 
दिन मर कायम रह ते थे या नहीं । अक्षौहिणी के परिणाम को 
देखते हुए यह मानना पडता है कि फौज बहुत दूर तक फैडी 
रहती थी। इतनी दूरी तक फैली हुई सेना के अधिपतियों से 
सेनापाति तक खबर पहुंचांन के लिए दूत नियत थे या नहीं 
इसका वणन कहीं नहीं पाया जाता । व्यूह पक्षियों के आकार 
के रच जाते थे | यह रचना आजकल भी जारी है। कारण 
सेना के दोनों ओर की सेना को “ पक्ष ” ( 788 ) कहते 
हैं। सेना में मध्य और दोनों ओर के दो पक्ष होते थे [वे एक 
दूसर का सहायता पहुंचाते थ। महाभारत युद्ध में रचे हुए व्यूह 
में भी यह वात पाई जाती है। युद्ध जुरू हुआ उस रोज पांड- 
बने क्रोंच ब्यूह रचा था। सिर स्थानपर ठुपद, कुंती, भोज 
और चेद्य नेत्र स्थान पर नियत किये गए थे | अथात्‌ ये तीनों 
सेना के अग्न भाग में थे। युविष्टिर पृष्ठ भाग और मध्यमाग में 
थे। धृष्टयुश्न ओर भीमसेन वाये पक्ष पर थे, होपटी के पुत्र और 
दूसरे अनेक राजा दहिने पक्ष को सहायता करते थे और दूसरे राजा . 
बाएं पक्ष की मदद करते थे । विराट, शैब्य और काशिरान पे 
के भाग में ये। यह क्रौंच ब्यूह की रचना का वर्णन है । परन्तु 


इस सब का मतलब यहा कि सना के अग्र, मध्य दो पक्ष और 
पीछे के भाग होते थे । कोरवां की व्यूह रचना में भी यहाँ बात 
पाई जाती है । युद्वारंभ में एसा ही वणन पाया जाता है परन्ल 
मध्य भाग का मध्य राग से व अग्रभाग का अग्रभाग से लडने का 
वर्णन महाभारत में नहीं पाया जाता | 


महाभारत में वाणत संकुल युद्धों क॒ वणन आधुनिक युद्धीं 
के वणन से अधिकांश में मिलते है। संकुल युद्ध में, पेदल पैदल 
सं. घुड सवार घुड सवार स ओर रधी रथी से छड्त थ | तो 
भी रथी गजसेना से, गजसना रथियों स, पेंदल अश्वारोहियों से 
भी लड़ते थे । गजसना पेदलसना पर भी धात्रा करती था। 
यह भी संकुल युद्ध ही कहाता था । महानारत युद्ध के अल्तम 
दिवस के युद्ध का वर्णन बडा उत्तम है। यह पानीपत के यद्ध 
के समान था। यद्भारभ में शह्य ने संकुल चुद्ध करन का आदेश 
दिया था| तदनन्तर युद्ध में निन्न * भाग का सेना में लडाइ 
हुई थी | दोपहर को शल्य मारा गया परन्तु युद्ध जारी हा रहा | 
शर्कुनि के घुड सवारों ने पांडव-सेना पर पीछे. से हमछा किया 
तब युधिष्ठटिर ने भी सहदेव अश्वारोहियों को सना ले उसका 
सामना करने की आज्ञा दी था। इन दोनों के बुद्ध का वणन 
बडा मज़ेदार है | अन्त मे कोरव दढ को हार हुई । दुर्योधन 
रणक्षेत्र छोड कर भाग गया | संकुर युद्ध का वर्णन आजक 
के युद्ध के वणनों से बहुत कुछ मिल्त हैं यह बात ऊपर के 
विवेचन से ध्यान में आजायगी । 


जन्ध बात । 


फौज के साथ फालतू छोग भी कम न होते थे । उद्योग 
पर्व के अन्त में लिख हैं “ सामान के गाडे, व्यापारी, हृतिकाएं, 


२४४ अंगंदूर भारतचष । 


उनके बाहन, हाथों. बाड़, ल्लियां, पंगु, जादि फालत छोग और 
हाथी पर लदे हुए घनकोप, धान्यकोप आदि के सहित महाराज 
युधिष्टर चले जा रहे ध। ” क्या प्राचीनकाल में और क्‍या 
अवाचीन काल में सामान सेना के साथ चाहिए ही। आधुनिक 
काल में कड़े नियमों के कारण दृतिकाएं फौज के साथ रह नहीं 
सकतों । प्राचीन काछ की और आजकढछ की युद्ध पद्धति में 
बहुत फर्क पड गया है | अतः प्राचीन युद्धों की कल्पना करना 
संभव नहां। युद्ध म॑ योद्धाओं का आपस में बात-चीत करना 
असंभत्र सा माद्म होता ६ परन्तु उस जमाने में छड़ते 
समय योद्धा पास २ रहते थे अतः उनका बात-चीत करना 
ओर अपने २ श्रत्व का वणन करना शक्य था। योद्धाओं को 
लड़ते समय अपने नाम भी बताना पड़ते थे । जिस प्रकार 
स्वयंतर भें राजाओं के नाम सुनाई देते थे, उसी प्रकार युद्ध क्षेत्र 
में भी सुनाई पडते थे | महाभारत के जमाने में सेना को आज- 
कछ की तरह कवाइद न कराई जाती थी। तथापि एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर खबर पहुंचाने के लिए दूत नियत थे। 


दूते: शीघ्राश्र संयुक्ते: समन्‍्तात्‌ परयवारयन्‌ | 
“४ भी. अ. १३१०-२६ ) 


अक्षोहिणी की संख्या । 


महाभारत के जमाने में अक्षौहिणी की संख्या कितनी थी, 
कुछ पता नहीं चलता । आदि पव और उद्योगपर्व अ. १५५ 
में दी हुईं संख्या में बढा अंतर पाया जाता है | 


सेना पंच झत॑ नागा रथा स्थावन्त एबच | 
दुश् सेना च छतना पतना दुझ् वाहिनी ॥ 


जन ०० वमरिकि+-स2 


प्रार्चान मारते का सेन्च और युद्ध।._ २७४५ 


इस छोक के बाद पुनः एक गणना दी गइ है। 
नराणां पंच पंचाश देषा पति विधीयते | 


इसमें आदिपव के समान पत्ति से गणना प्रारंभ की मई 
है परन्तु यह भी लिखा है कि पत्ति म॑ ५९ सैनिक होते हैं । 
तदनंतर ३ पत्ति का एक सेनामुख, ३ सेनामुख का एक मुस्म, 
३ गुल्म का एक गण होता है ऐसा लिखा है। इस पर से एक 
गण १०००० का होता है| टीकाकार भी यहां मोन साथें हैं । 
अस्तु जर्मन सेना की तरह जक्षौहिणी, चमू आदि शब्द आर्मी 
डिव्हिजन, कोर आदि शब्दों की तरह अनिश्चित हो थे । 


युद्ध के १८ वें दिन कौरबों की सेना में ठाख सवार और 
और ३ करोड पैदल, और पांडवों की फौज में १० हजार सवार 
और २ करोड पैदल थे | ज्लीपव के अन्त में छिखा है कि इस 
युद्ध में कुछ ६६०१३०००० लोग मारे गए थे। (जी. अ. २६ ) 
परन्तु यह संख्या १८ अक्षौहिणी से अधिक है। हमारी समझ 
से यह सौति का कूठ है, जिसका हल करना संभव नहीं । 









नामक अन्ध के लेखक पाठ 
| रिचाई महोदय लिखते हैं:--. 

४ 46 हड्ाश्यंगा858 6 ६ आता 0 
9|| उबा00 8 708577७ते ०9 86 8768(0985 
रण 90 4008] अर्थात्‌ मनुष्य या राष्ट्र का बडप्पन 
ठसके आदश की महानता से गिना जाता है। " उपरोक्त लेखक 
का माष यह है के बडे २ राज्यों को जीत लेने से तथा सोरे 
संसार पर प्रमुत्त कर हेने से किसी राष्ट्र की सच्ची महानता 
प्रकट नहीं होती। मनुष्य की या राष्ट्‌ के महानता उसके उच्च 
आदर्शों सेठ सके उच्च चरित्र से प्रकट होती है। इस दष्डि से 
भी अमर हम प्राचीन मारत को देखते हैं तो हम उसे से सार का 
शिरोमणि और दिव्यता का केन्द्रस्थछ पाते हैं। हमारे प्राचीन 
भारत के निवासियों के उज्बछ और दिव्य चरित्र पर आज भी 
संसार मुक्तकण्ठ से प्रशंसा के उड्शार निकाठता है और अन्य 
राष्टी के लिये उसको अनुकरणीय बतढाता है। कृबिवर्य्य 
चान्सर ( (६०९०४ / का कथन है. 


पंत (8 ६6 ध89768४ पाए ए ६8 ॥47 ४89 ००४. 
अर्थात सत्य सर्वोत्कष्ट पदार्थ है, जिस हरएक मनुष्य को पाछून 
करना चाहिये। अब देखेये कि हजारों वर्षो के पहिले से ही 
मारतवासी अपनी सत्यप्रियता के छिये कितने प्रसिद्ध रहे हैं। 
स्रेबो (80789) कहते हैं- 


४ गृफ6ए 87७9 80 वण्राक्ष्एण 853 08 (., ॥४90 07७ 
]0588 ६6 0७ तै0078 ॥07 कराए ७ पहते (छः 


8278०900९7(8 अथाोत्‌ वे ( सारतवासी ) इसने इमानदर हैं 
न तो उन्हें अपने दरवाजा को ताल लगाने पड़ने हैं और न 
दस्तविजें। के लिये लेख लिखना पढते हैं। 


एपिक्ट्रेटस्‌ का शिष्य एरियन ( #ै।ॉं४० ) जे दूसरी सदी 
में हुआ लिखता है- 


० ताकत छ88 ९४९७ दा0५5॥ 0 ऐश १॥५ परी 
अथोत्‌ कोई हिन्दुत्याना असत्य बोलता हुआ न जाना शया। 
सप्रसिद्ध ची नी प्रतासा हयूएनसांग लिेखत। हैं- 


बणुफ० छवीदा 76 पैडणए्रपरांशिल्ते एए फ७ #:७ाहव- 
(0#फ्रद्वि]0888. हाते 0008५ रण गशंः लाब्कक्‍ालंशः 
छाप. 76एफाते. ६0 एरथि98, 97 प्र४७४ (छ:० #&0५- 
संपष्ट एय]प्रशाए: ऊा। 78ए970 (0 ]0808, (6५ प्राषक६० 
80७७३ 9६08९४४७ ९०070९588॥078, अथात्‌ भारतबासी अपनी 
सरल प्रकृति और इमानदारी के लिय प्रासेद् हैं। धन के 
सम्बन्ध में यह बात है कि वह अन्याय से कोइ चोज् नहीं छत, 
न्याय के मामलों में बहुत रिआयत करते हैं । 


स्थाम का चीनी राजदूस ॥»70-78 कहता है कि 
स्थाम के राजा का 5०-४० नामक रेसतेदार जो इसबो सम २३१ 
मे भारत अया था, उसने भारत से खौटने पराओ से रिपोर्ट 
की श्री कि * 4॥8 इछतह03 38 धिषाएएताफद्ापे #5 


४०7०४ अथात्‌ भारतवासी सरल प्रकृति ओर इशनदार हैं 





२४८ जगहरू भारतवर्ष । 


फायर जोरडेन्स कहता हैं कि-- 


« पुफह था एल्णुँ8 ० च0वी8 878 ॥प९ 89982! 
8700 ७णापरशा 70 ]05009 अथात्‌ भारतवासा ज॑बान के सच्चे 
और न्याय के डिये मशहूर हैं | 


चीन सम्राद ४ थ॥४४ का राजदूत #'७४ जो इंसवी सन्‌ 
६०५ में भारत आया था, लिखता है कि हिन्दू लोग अपने पत्रिन्न 
सौगंध पर जिश्वास करते हैं। [00 अपने भूगोल में, जो ग्यारहवीं 
सदी में लिखा गया है [लिखता है-- 


«४  पुए दातवीदयाड़ दा'8 7४ प्राः8ए ॥7076व ६0 ए४0७ 
हाते ॥6ए67 ऐशु)8र्ण #0फ १ गा फिछशए बलांगाड, छा: 
ए0००वें दि0॥, 008879 थे गीत6/ए 878 एशेी ऊदा0फ्ा॥, 
बाते (97 8 80 विशञा0प8 07 #989 तृप्का98 ६8६ 
98096 007 0 घाशंक 20प्राएए ० 8ए७४/ए शव. 


अथात्‌ भारतवासिया का स्वाभाविक झुकाव न्याय की ओर 
है।वे अपने कार्यों म॑ कभी न्याय को नहीं छोडते। उनकी 
सुश्रद्धा, प्रामाणिकता और कतंन्यपरायणता सुप्रसिद्ध है। इन सद- 
गुणा के लिये वे इतने प्रख्यात हैं कि हरएक बाजू से झूंठ के झूठ 
लोग उनके देश में भाते हैं। 


तेरहवीं सदी मे शमसुद्दीन अबदुल्ला ने एक महान्‌ मुसलमान 
का मत उद्धत किया है. उसका सारांश यह है “रेत के कर्णो की 
तरह हिन्दुओं की असंख्या संख्या है। वे घोकेवाजी और अत्या- 
चारों से मुक्त हैं। वे जीवन मरण से नहीं डरते हैं। ” 

मार्कों पोलो ( 387९० /?०० ) जो तेरहवों सदी में हुआ, 
लिखता हैं- क्‍ 


प्राचीन भार्तवासियां का सच्चगित्र । घ३९, 


८ ०0 शाप डैत0फए सिर्का ही९58 जिल्छातातोत9 8079 
(6 9€< 6 गाछलीकााब 0 86 ए0ोंठें हतवे ९ पाएं 
एप्रापों, [छत ९ए हतएप गत (7 ह ]6 छा प्रशए्यातए 2 
०0 ९४) ” अथात्‌ आपको जानना चाहिये कि ये ब्र:म्हण संसार 
में सबसे अच्छे व्यापारी और सब से अधिक सचे हैं । वे इस प्रृथ्वी 
पर की किसी चीज के लिये झूठ नहीं बोलते । 


अकबर के जमाने के सुप्रसिद्ध विद्वान और आलिम फाजिल 
अबुलूफजल कहते हैं कि “ हिन्दू लोग सत्य की तारीफ करनेबालि 
और अपने सब व्यवहारों में सचे रहनेवाले हैं | '! 


सर जॉन मारूकम साहतब्र लिखते हैं--- 


«४ गला ाएंय 8 &8 #छगदार00 85 पीछा 
€्ण्प्राह्ए9, 


अथात्‌ उनका सत्य भी उतना ही उल्लेखनीय है, जितना 
उनका चैस्य | 


कनेल स्लिमन ( (/०णाशे 8007089 ) जो कद दिनित्तक 
हिन्दुओं में रहे हैं और जिन्होंने हिन्दू चरित्र का भली प्रकार 
अवलोकन किया है, लिखते हैं कि एक गांव के लोग आपस में 
झूंठ नहीं बोलते । अगि चलकर आप फिर कहते हैं-- क्‍ 


5 34 46 गे रह ग्रह वपातिस्तैड ता ल्888 4 
छाधएी 8 789 5 ["0000, ॥96४5 ह 6 पक्ष पेणु०वणतै- 
8 प्रूणा वाड शीतिए्ट 8 | त्याए (€ पड फएएब्छते : 
को 7 अथत्‌ मरे सामने ऐस हजारों मामले उपस्थित हुए हैं 
जिनमे मनुष्य की जायदाद, स्वतन्त्रता और जिन्‍दर्गी उसके अट 
'बोलने पर निभर थी. पर इसने झंठ बोलने से इन्कार किया। '' 


ट््फ 


२५७ जगहुरु भारतवधे । 


प्रोफेसर मेक्समूलर साहब कहते हैं:-- 


४ प्‌ एड |078 ता पीपा।) रीवा डाल्य्ठर थे 6 
78०7९, 0 €वा08 व एच ऊांतपी तीव, 88 ६9 
ए/णाधाशाए हिव्वपा'ह 7) 6 एरवा[तणातों 0ी&7808७ 07 [६8 
मा ध, २० एी6 ९४९४७ 8त्टाहश्ते (67 ०६ 49]88- 
]00त अथात्‌ भारतवासियों के राष्ट्रीय चरित्र में सह्मप्रेम एक 
ऐसी चीज थीं, जिसने उन सब लोगों को मोहित कर दिया, 
जिनसे भारत का सम्बन्ध हुआ | “' 


सुप्रस्तिद्ध ग्रीक प्रवाती मेगरस्थनिस कहता है कि भारतवासियों 
में दास की प्रथा न थी। यहां सख्रियो का सतीत्व अलोकिक था। 
लोगों में अचछ थेये था। बहादुरी में वे सब एशियावासियों से 
बढ चढ़े थे. वे बड़े गम्भीर, शान्‍्त, मिहनती थे । अच्छे कारीगर 
थे। वे ज्ञायर ही कभी कोड सुकदमा दायर करते । अपने देशी 
ग़जाओं के नीचे शान्ति पूवक रहते थे ।. 


अकबर के दरबार के सचिव और सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक 
अबुल फजल लिखने हैं “ हिन्दू धार्मिक, नम्र, दूसरों के प्रति 
दया और सहानुभूति दिखनेत्राले, न्‍्यायप्रमीा, कायकुशर, कृतज्ञ 
इृदय, सत्यप्रेमी ओर. व्यवहार के सच्चे हैं |” करने डिऋसन ने 
जो अजमेर मेरवाडा के चीफ कमिशनर थे, हिन्दुओं की सल्य- 
प्रियता, प्रामाणिकता, वीरता और राजभाक्ते की बडी प्रशंसा को है। 


ए&७/)।।ए साहब लिखते हैं-+- 


& पु 6 (र्दादाह छ8 #ल्वीए (8 ॥0४: ६009-8४ 
अल कान श३. ६06 ऋणाएे,. 6ए &68 8७४६७, ध्ा+प्रतप$ 
अकएफो 03 छत पका, एछापी8098 0 थी फाशा, प9ए 


धार्चान भाॉरतवासियों का संचांरत्र | 77408 


[06 0008 पज्ञो0 5०७४६ ४० पशुंघा9 ऐश 907४ 00085 

"0 006 40887 अथात, हिन्दुस्थानी संसार भर में सबसे अधिक 
सहनशील राष्ट्‌ है। वे सम्य, प्रामाणिक, परिश्रमी हैं और सारे 
संसार के लोगो मं वे ही एक ऐसे हैं जो अपने बंधु जीवधारियों 
को तकरीफ नहीं पहुचात | ” 

सर मॉनियर विलियम्स छिखते हैं-- 

हिन्दू छोग किसी प्राणी का वध करना अच्छा नहीं समझते । 
सर जोन माल्कम हिन्दुओं के चरित्र को प्रशंसा करते हुए फर- 

3 ओह ही अं), कह नि न 
माते हैं कि सत्यप्रियता ओर विश्वासपात्रता म ससार की काई 
जाति हिन्दुओं की बराबरी नहीं कर सकती। भारत के पहिले 
गवर्नर जनरल लॉड हेस्टिंगस न लिखा हैं--- 

७ लिणवे०08 ७9 2४7९; 7९७0०९४णै७., _ ४॥07९ 
5प582९)४006 <ई एयतीएपेएछ 0 कीतादी058 8097 (०७ 
५७8७७ 7870 [0०7्रए(०४ ६0 घशाहृ€४१९९ छा रण 95 
॥$०६७०व१, गवे 88 ०5७णर्फ़ #709 8 एत/४ ]एाणुष्शाशं68 
री )्रपा॥७॥ [0889070 83, का [90.69 प0ण] *:6 (80९ रण 
6 0७४४)... 49ए ७73 था, हॉीस्ट।0098६2९, ०६८, 


( 3[पा95 7 6४४097009 ३06 धी6  ९एणणाएंए8९ 
४७०४७ ४0०7868 ए एश४४0शा(. भद्वाली 5थी >एएी )03) 


बिशेप हेबर साहब कहते हैं जो छोग हिन्दुओं के साथ 

रहे हैं, वे यह कदापि नह! कह सकते कि सम्य मनुष्यों में 

होनेवाल किसी आवश्यक सदयुण से हिन्दू विह्ीन हैं। आग 
अलकर फिर यही साहब कहते हैं। 

- «७ | पए७ पाते 0 7एपी& 9 १४९० रण 88009 € 


शा 997/866 9095, कापी 8 प्रशाताशें शा 800 
&0प ७0088 907०7 39 णर्णेएक्षए ]0९७) एज 787४४ 790 


६५९०७ अगहर भारतव्ष। 


प्रोफेसर मेक्समूलर साहब कहते हैं:-- 


«७ [६ एछ४छ 078 ही पापा पीता इल्प्टोर थी शा 
0००४९, ४0 €था6 | ९07(घर्क का! गत, 88 (6 
णाधाशाएं शिवापा'९ ग 6 गर्ीणाव्वों शीक्ष'8९००7 रण 5 
गाजिग पिन, रत ता6 ९ए९" 8९एपश९ते 009 ए 4896- 
]6९ण अथीत्‌ भारतवासियों के राष्दीय चरित्र में सत्मप्रेम एक 
ऐसी चौज थी, जिसने उन सव छोर्गों को मोहित कर दिया, 
जिनसे भारत का सम्बन्ध हुआ । 


सुप्रसिद्ध ग्रीक प्रवासी मेगस्थीनिस कहता है कि भारतवासियों 
में दासत्व की प्रधा न थी । यहां छ्लियों का सतीत्व अलोकिक था। 
| में अचल चैये था | बहादुरी में वे सब्र एशियावासियों से 
ढ॒ चढ़े थे. वे बड़े गम्भीर, शान्त, मिहनती थे | अच्छे कारीगर 
थे। वे शायद ही कर्मी कोई मुकदमा दायर करते | अपने देशी 
गजाओं के नीचे शान्ति पृवक रहते थे।. 

अकबर के दरचार के सचिव और सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक 
अबुल फनल लिखने हैं “ हिन्दू धार्मिक, नम्र, दूसरों के प्रति 
दया और सहानुमूति दिखनेवाले, न्यायप्रमी, कायकुशल, कृतज्ञ 
हृदय, सत्पप्रेमी और. व्यवहार के सच्चे हैं |” करनेछ डिक्सन ने 
जो अजमेर मेरवाडा के चीफ कमिशनर थे, हिन्दुओं की सल- 
प्रियता, प्रामाणिकता, वीरता और राजभाक्ति की बडी प्रशंसा को है। 


४४०॥॥४ा।० साहव लिखते हैं-- 


. # पएफछ गाठाद्ा8 छ8 #शपरए 8 छत ६09७७४६ 
.. कुक्एक का. ६॥6 परणाते,. 48७ 8706 88009, एएप्रतत5, 
उेडीजपर0चरड छा पका, (0708008 रे की एछा, पी0ए तह६ 


भैतीन भारतवासियों का सेआंरत्र | स्ल्ण्र्‌ 


[86 ०0०8 ज्ञ0 50०४ ६0 इशुघ्मा'8 शेर ०चछ फश0:5 
[४ एं।8 ]08. अथांत्‌ हिन्दुस्थानी संसार भर में सबसे अधिक 
सहनशील राष्ट्‌ है। वे सम्य, प्रामाणिक, परिश्रमी हैं ओर सारे 
संसार के छोगों में वे ही एक ऐसे हैं जो अपने बंधु जीवधारियों 
को तकलीफ नहीं पहुंचाते | ” 
सर मॉनियर विलियम्स लिखते हैं-- 
हिन्दू छोग किसी प्राणी का वध करना अच्छा नहीं समझते । 
सर जॉन माठ्कम हिन्दुओं के चरित्र की प्रशंसा करते बुए फर- 
मते हैं कि सत्यप्रियता और विश्वासपात्रता में संसार की का 
जाति हिन्दुओं की बराबरी नहीं कर सकती। भारत के पहिखे 
गवर्वर जनरल रॉ हेस्टिंगूस ने हिखा है-- 
प७ मिपत0008 809 ०79, ७९॥९४०0०९४(., 7078 
ग्रटशुए#06 दा एबी परप8 0ि। हत00985 80७7 ६० 
९४ ह80 [0ण॥09(४थ (0० ४९४९१॥१९९ (४ ४7णाए5 ॥॥- 
.ल80, 80वें 88 85९॥ए४ 000 6 ०5 "70/७॥8 088 
 #फ्शाक्ा। 88307 &8, 80५ [9000 प्रएणा 48 #80७ र्णः 
६6 68४73.  4.0ए 883 ्राफिपिं, हरींशलाए)8, ०४९. 


[७४७४ ०९ ७४प७॥०७  0४#078 ४8 ल्ण्णाप्रा।:98 रण 
000 ४00888 ० ए४ए६0॥४, [वाली 5वी [४ 09) 


किक 


बिशेप हेबर साहब कहते हैं जो छोग हिन्दुओं के साथ 
रहे हैं, वे यह कदापि नहीं कह सकते कि समय मनुष्या मे 
के ५, ५ हर ६ न्दू ख्क 
होनेवाल किसी आवश्यक सद्युण स हिन्दू विहीन हैं। आग 
4 हक हि. 
चलकर फिर यही साहब कहते ह | 
८ 806 प्रा 8 घिती8& 3७ 78९8 ज॑ ०700 < 


08४४७ 80793, जी 8 78पातों ऐस6070 870 
ह8९प्र02988 00ए700व 9 णर्षीएश'ए ]90७) ४ ४087४90 


श्षरे अँग॑दर भारतवर्ष । 


६ कक नि | हक ० 

माफलर मानयर [व्राल्यम कहेत हू | 

“४ [| ]50७ एाते ॥,७ 7००३७ 40 +>पा0०.6 ,॥०७७ 
7639005 पीधा! 08 प्रतत००३ अधात मेने हिन्दुओं से 


अधिक धमात्मा मनुष्य गुरोप में नहीं देख | ” एक पाश्चात्य 
विद्वान्‌ कहता है--. 


#४ 9४७ &078 जवे 09 (परहएएंधा ०7६ ६55६ ४06 
प्रतीक १४४७७ ६] 30: 04 0५075 अधात्‌ हम ग्रीस 
के छेखक कहते हैं कि हिन्द छोग सब राष्ट्रों के छोगों हे 
अधिक बुट्टिमान्‌ ६ 


मि, कट्मन [ +जंसादा। / कहते हँ- 


4|० जटु९5 बा [७७७ हज [0]५ गध9५8७ त्याए्चालतं 
0 [एएलुअञंड धापे तु अु/धछढएं. ॥0604९ ->छधाा[8५ 
फसल गत ९०प्राफए 0 7009 एण्पत 6७ ९670 80०ंला 
(7 प्ाएवहाप ते 7-80 06 धर्व)60 ६0 40६70905]609७ 
अथात्‌ भारतवासियों ने जो नैतिक आज्ञाएं जारी की हैं तथा 
जैसा काब्य का सौन्दर्य प्रगट किया है, उसे स्वीकार करने में 
कैसी भी आधुनिक या ग्राचीन रा ध्टू को न शर्माना चाहिये | 


रस कार अनेक पाश्चातद्य विद्वानों ने भार तवासियों के 

दिव्य करित्र कौ-उनके उच्च और पत्रित्र जीवन का मुक्तकण्ठ 

सें प्रश्नंशा की है। हमारे पास स्थान नहीं है कि हम उन सबका 

करें । हम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करें । इससे हमने 

यह ओपस्कर समझा क्लि हम अपने चरित्र के लिये दूसरों की 
राषे प्रकट करें। 


आयी की लेखनकला | 






$ 

सार 2 2 ५ थे कम ॥(॒ 5 ड स्मक् हु या 2कदयडललन-नफमब. पक का प्‌ 
३ ४! स्तर | र॒ का सच्यता के विक्रास म>मानव॒ताने की 
हि बा ४६ 


] उन्नति में लेवनकलछा ने कितने अमाध्य सहायत' 
हू पहुंचाइ हे, इस स्वीकार करेंने में कोड मदाशय 
28 |आनाकानी नही कर सकता | »&गार टखनऋदा 

का आविष्कार न हुआ होता तो कौन कह सकता 

है कि संसार का इतना विकास होगया होता । अगर लेखन 

का न होती तो आज मनुष्य जाति पद्युआ मी जगदली अवस्था 

में रही होती | सम्यता के विकास में खलेब्ननकला ने मिनी 

सहायता पहुंचा है उतनी किसी ने नहीं। पहुंचाइ। आज इसी 

लेखनकला के कारण हम बड़ २ ऋषिमहपियों के दिः्य सिद्वान्लों 

का-महाप्माओं के उच्च उपदेशों का-महान विचारकों के उच्चाे 

उच्च विचारों का-बिज्ञानियों के आश्चर्यकारक आविष्कारों 

का-संसार में होनेवाले अनेक परिवतनों का हाल जान रहे हैं । 

इसने सभ्यता का द्वारा खोछ दिया हे | इसेने विचार विनिमय 

का रास्ता साफ कर दिया ६। इसी की बदौलत हम आधाम 

कुर्सी पर पडे हुए बेदों के अगाध ज्ञान में गोता छगा सकते हैं । 

कणाद, कपिल, गौतम आदि के दशनशाज्ों के रहस्वां में डबका 

मार सकते हैं, उपनिषदों को पढ़ते पढ़ते कुछ समय के ल्यि 
परम शांति के सरोवर में ढीन हो जाते हैं। शेकराचाये, हेमचेंद्रा- 

चाय आदि का तत्वज्ञान पहकर अलौकिक तत्वों को जान सकते 

हैं। स्पन्सर, हक्सछे, डार्विन, कान्ट, शोपनहार, हेगल के दाशनिक 


श्णछ अगर भारतवर्ष | 


विचारों में लोन हो सकते हैं । इसी के सहार हम अपनी छोटी 
सी कुटिया में बेठ कर संसार की गतिविधि को आइन की तरह 
देख सकते हैं । कहांतक कहें लेखनकला से संसार के असीम 
उपकार हुए ६ | जिन महानुभावों ने पहले पहल इस अलौकिक 
कढा की सृष्टि की वे वास्तव में धन्य हैं और उन्हें जगदगुरु 
कहलाने का गौरब प्रा हो सकता है । 


अब हमे देखना हैं कि हमारे भारतवर्ष म॑ लेखनकला का 
आरंभ कब से हुआ ! 


सुप्रसिद्ध पुरा तवेत्ता बट साहब को विराट नगर की 
टेकडी पर एक अत्यन्त प्राचीन शिलालेख मिला है। कहा जाता 
है कि यही शिला लेख सन्‌ १०२२ मे महम्मद गोरी को मिला 
था | जब उसने पुराने विराट नगर पर हमछा कर नारायणपुर 
ग्राम के नारायण देव के मन्दिर का विध्यंस किया था उस समय 
उसी मंदिर में यह पाया गया था । जनरढ कनिंगहँम आदि 
कितने ही पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार यह शिला-लेख चालीस 
हजार वर्ष का पुराना है। अगर इन विद्वानों का यह मत सत्य 
है तो चालीस हजार व के पहले भी इस भारतवर्ष में हेखन 
कटा का अस्तित्व सिद्ध होता है। संसार में आजतक जितने 
4545 मिले हैं, यह उन सच्च से ज्यादा प्राचीन माना. 
गया है| 


ऋमवेद मे जो कितने ही पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार संसार 
में स्तेप्राचीन प्रंथ है, मक्षर शब्दका व्यवहार कई जगह आया 
है।  क्षर ' न होने वाले अक्षर ? कहाते हैं अर्थात्‌ जो नाश न 
पनिकाड़े के अक्षर | इस घालथ को मन में छाकर ही इसकी 


सृक्ि को सह होगी, । कारण “ मुोदगत ” तथा “ अछिखित 


पद ” काडान्तर से नाश हो सकते हैं इसलिये उन्हें छेखनद्वारा 
अमर करने के अभिप्राय से “ अक्षर ” की सृष्टि की गई द्वोगी। 
थिऑडर गोल्डस्टकर महाशय का मत है कि संस्कृत के कितने ही 
शब्दों से आर्यो की लेखनकला अलन्त प्राचोन मिद्ध होती हैं । 
उनमें से कितने ही शब्द ये हैं। लिपिकार, काम्पेष्टिकांड, पत्र- 
पटल, सूत्र, ग्रन्थ आदि | 


ऋगेवद के गृद्मसृत्र में और यजुर्वेंद के मधुकांड में कई 
जगह “ सूत्र ” शब्द का उपयोग किया गया है। पाणिनी के 
व्याकरण में भी / सूत्र # और ग्रन्थ ! ये शब्द पाये जाते 
हैं। इन दोनों शब्दों से लेखनक॒छा घवनित होतो है । 


मनुस्मति में तो इस लेखनकला का उल्लेख स्पष्टतया किया 
या है। मनुस्म॒ति के नीचे लिख हुए छोके से यह बात साफ 
ग्राहिर होती है कि उस समय ठेखनकला मौजूद थी। 


ऋणदातु मशक्तोयः कतुं मिच्छेत्‌ पुनः क्रियाम्‌ । 
सदत्वा निर्जितां वृद्धि कारण परिवर्तबेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
यो धनदाना सामश्योत्‌ पुनर्लेख्यादि क्रियां कु मिच्छेत्स 
सत्य तया आत्मसात कृतां वृद्धि दचा लेख्ये पुनः कु व 
--कुलुकमडइ | 
उपरोक्त विवेचन से यह सिद्ध होतः है कि मनु और पाणजिनी 
के समय में छेखनकडा थी। गृह्मसूत्र और औतसूजओ में भी 











# (+0]त5प्रटी:०% ६ 7क00, 00॥0, ए., 26 ) (/0॥/9- 
गतेंड कीडक ४06 छणते 5008 बाते. लात. पाए 
8080 08६ 09 ल्णा।०्शंश्ते छत चष्षाए, 


-- गकत सी. 4. लिशक्षफ्रां्ार ). 


'लेस्क्‍क़छा का अस्तित्व जान पडता है| प्रीफेसर भक्‍्समुल्ठ 
'और होकम न्‍य बाल गंगाघर तिलक के मतानुसार उपरोक्त सूत्र 

ले इसवी सन्‌ के १५०० व पहले निश्चित होता है 
मनु का कार एलकिन्स्टन आदि पाश्चराद्य तखवेत्ताओं के मतानुसार 
इं. सन्‌ के १००० दर्प पहले सिद्ध होता है | इससे यहै अनुमान 
निऊ़ल्ता है कि ईसवी सन्‌ ६५०० वप के पहले भी भारतवर्ष 
में लेखनकता मीजूद थीं | 


' मास प्रांत के ऋष्ण नगर मे नवीन शोध-करने से जो 
शिलालेख मिछे, उनपर स विद्वन्माणि डॉक्टर बल्हर ने यह 
अभिप्राय प्रकट किया ह कि चन्द्रगम्त के कई झताब्दियां पहले 
भी मारतवप भे लेखनकला भलाभांति प्रचक्तित थी। डाक्टर 
बुल्हर महोदय की तरह और भी कितने ही पाश्चात्य पंडितों न 
हमारी लेखनकूला की प्रार्चनता मुक्तक्ठ सर््त्राकार का हैं| 
प्राफसर विजसन साहव कहते ६--- 


406 की वैद्धए8 ॥8छ॥ |॥ | छ९३७07 0/॥8६ 
( ध्ययागाए ) घ५ णाह वड ण॑ 4 पीशवापह हिन्दुओं के पास 
जब से साहित्य है, तब ही मे लेखनकछा भी है| इसका मतलब 
' यह है कि जितना हिन्दुओं का साहिस पुराना है, उतनी उनकी 
लखनकत्दा भी परानी है | 


करता, फिल्छता। ! प्रोफ्सर हीरन « कहते हैं;--- 


४  इएशत्राकितए णाएपाड 0 €वॉओजी 8 दिल 
डिक दजीहतबाटतका छाए शाह फपतएाता 76 पाताद् 
हा पछ छकलीहशहां 65,- धाते रीछा ॥5 प्र86 फल पर्ता 

शरकिछत॑ 6 708९#एणाबन शी €डशातेश्ते बोंड0 ६0 
69 था प- एच्रात0058 ते ९0गा0ा 6 अथात्‌ हरण्क खोज इस 


रे ख्ह 
हु 





तब की पुष्ट करती है कि अत्यम्त प्रौनकाल में आरत में 
लेखनिकला ज्ञात थी उसका इृफ्योंग केवल अटालस्वो तके 
ही परिमित ने था, करन सवपण जीवन के ह 7एक व्यवहार में 
इसका उपयोग होता था | 


(पत्ता: जिछालर लात का कथन है - - 


पाना 6 दीआरतत [४० जउछऐअधाभ छटाए।शा) 0475 ० 
एहएण्ा कैशलाह रात 3, (कक ६॥|॥ ६६ तक 807७ 
2 एपोदाए अधीत्‌ हिन्द इसवी सन के २८०० वर्ष 
“हैं? की तथा अब्राहम के ८५० व पहले के छिम्ब हुए 
प्रथ थ। 


युराप के लाइन ( ई.€एऐला ) नगर में रूनू !८८३ में 
पंचात्या का “अन्तराष्ज(य कांग्रमू [ 7: शिवा ता8। (ता; ७7833 


छ (काएपॉपीडाॉड “2 फिडीउल्म एक अजग्त नामा क्क्त 

पाश्चय .ेद्रान्‌ , ०छ ऑसरतह रा अऑखनकला ' पर 

विद्वत्तापृण स्क्िंप फेल: यक। अंदर अरक अकाचछ अनार्णों द्वारा 

विद्वानू छठखक न कह [सैद्ध किक औफकि वेदिक काल से सारतक्स 
खनकदा प्रच/टत है इन्हाने कत का: - 


७ 5 88] ॥0 (शव ब हाएआएं पत्ता 0976 &॥8 
9तड वाप॑ कृपा एप्रावाए का 6 रिदावािड ता 
[6 ४९४१५, |0 ए॥8 जिशीशभरवा:ड पे 4॥ ॥॥6 कैपॉक्‍्म 
छ0णफर छरीएी |ए२ए९ ७0 तेतपात ध- (6 8 घ७७ (व []9 
एवम सीवासणजशार व स्वाएं॑शा। फितें॥, ह। शाक्षए ४2७ 
0०9ग्रीचक्लाए बडश छत पता 6 >एशा)।0 एटा हज 
॥0 [70988 फाली पर0तपरापेैलों वा ता कैताए लकछ है! 


$ पक 


२०८ जगद्गरू भारतवर्ष । 


पत्ता ती0 कफ ही फापाड़, फै० फ्री0ए 0 
वसंत फिर्मा छपी पी एघल्शुतणि रे पी शज़ायात 
9 चिएश४तेंछ, ग्राठ्ज त॑ ी6 फसशांतीए फाताहछ लेप! 
ऋतब९, धाते [8 पीएफ ४ पापैशाहावाते 095 पाररए 
लात. एएउआिए वीर कैश्शा ९णफ.ुएुलाहप. कातिए्पा 
॥8णीग५ ॥8-०ए७च३७ (0 50९ :शतीलितों प्राएद्रा5, 





प्राचीन भारतवासियों का व्याकरणशासत्र । 


3 हू $ हमारे प्राचान भारतवासियों ने व्याकरणशाख्र में जितनी 
६... आधश्रयकारक तरकी की है, हम दावे के साथ कहे सकते 

हैं कि, उतनी संसार के किसी राध्ट मे नहीं की है। 
हजारों वर्षो के पहले हमारे ऋषियों ने जैसे नियम बनाए हैं बेसे इस 
सुधरें हुए जमाने में भी पाश्वात् राष्् के काइ विद्वान किसी भाषा म्न 
न बना सके हैं। प्राचीन मारत ब्ामियों का व्याकरणशासत्र संसार 
के साहित्य में एक अदभुत्‌ आविष्कार है । संस्कृत व्याकरणों में 
महषिं पाणिनि का अ छाध्यायी व्याकरण आजकंल विशेषरूप से 
प्रचलित है | इसे देखकर बुद्धि मुग् होजाती है, ओर यह खयाल 
होने छगता है कि मानवी बुद्धि इससे अधिक बद्गिया ब्याकग्ण 


७] 


निर्मित नहीं कर सकती । सर हंटर महोदय लिखते है 


८ पुपा॥ 'पप्फापाबा' ए छड0। पाप 5ध]त७त9 
क्राउक0ए 06 हुए900॥8 ता (0 छणा।र्प. अथात्‌ पार्णिन 
का व्याकरण संसारभर के व्याकरणों म करीमाणि हैं। ” मिसेस 
मेनिंय कहती है-- 

; ; ८ 58; (कफ 35 0घंतेसापए फि जएशॉज 

६0 03 राएऐं ण हाकाओओ दे पतचाली णि. प8 ग्राएशवँ शाप 

988 ९०॥/०7९ऐ हुएकायरप: 8 शा ।0 थिपाः0७०९ अथोत्‌ संरक्षत 

'ब्याकरण किसी भी पकार के अन्य व्यावरण से (६ जिनसे कि 

(रेप के व्याकरण शाज्ली संतुष्ट हैं ) बहुत ही उच् ज्णी का है। 
मि० एडफिस्टटन कहते हैं“: 









२६० अंगदुर सारतवर्ष । 


०» पाड छताफव ६ किक्याया 8 3 बात धीत३8 ता ५ 
8धघ९८ए७8४४078 ॥478 8०७४७ ४9६ ४ >एज॑शा) 0 (7घाताव७0, 
7॥# फऑठि#++ किक वमिंशां।राल, कर भार कण 0 
का'दा07 80॥0ग5 था कप 89९00) अधात्‌ पाणिनि 
और उनके पूत्र वेयाकरणों के ग्रन्था ने व्याकरण को वह पद्धति 
स्थाधितावी है; जा बहुत- ही एण है. ओह जिसमे कामवी वच्की के 
तत्का का रस प्रफर ज्यवास्थत फकापय ६, जब पहल काना नहों 
कियि मये थे |! फ्रेफेसर भेक्समूलर साहब फरमात हैं-- 


« पृ"७ बटी80 शारशा< ॥. उकशशपाल्यों साधोए 
88 878 ४ धराहाकश्ा३5७ते )0 8 टश्पएशरोट्यों त678- 
सपण्छ जज घर १४ अधोम्‌ व्याकश्ण मे उ्म्हों ने ( हें न्हुआ 
ने ) जो महान्‌ काय्य किये हैं वे आज मी. संसार के 'व्यावरम 
सम्बन्धी लॉहिय में अप्ृत्' हैं| ” प्रोफसर : मौनियर बिलियग्स 
कहते हैं+-- 

व ए-पापाएका: ता 7 ।8 जाए 689 ॥70 ४ 
#शाशद्वाफ या 6 वात चाताएरत िताँ (8 फ०ाति83 07९४७ 
कफ्रिसक काधे ४७ एए87 00फा।७ए ९५७ [04७०७ हर 2'077- 
क्री 8 अं शा ॥ थी ०णगाएयाक्रओ9 ६0 ॥, क60 07 
कोेड्डात4ए ७ जँक्षा 7, ७80 ०५) ४७:७० अत 
पाणिने का व्याकरण संसार के साहिय रुम्बन्वीः्ग्रस्धे| में: एक्ठ 
ञ चसाज है । क 5 5४ व्याकरण का एसा पद्धात्‌ का जआवष्कार 

कर सकृता, ज़ी इसका मुकाब॒छा कर सके |," इस प्रकार . 
चेक पल्ाम जिक्मना वे दसारी व्याकरण, पद्धति को अपूतत कहा है । 


है में । गेस्थ्ीज ने अपने प्रवास वर्णन मेहिसँ पुंचाय- 
६५7 मों की वर्णन किया है? इसमें पेचीयितशस्टे कं 
नर | लिए जिए।लितेड शरद का उपयोगी कया है। पंची: 
कि यत शहर पंचं+आयत से वनों है। मम सोहर्य 
हे क्ामतह कि इसमे प्रारस में पांचें हो संबार्यंट 
रहा करते थे और इसीपिंए वहे नाम दिया गया है। परन्म" यह 
उनका श्रम है। रंमव है प्रारंभ में जब गांव छोटा रहा हो, 
'फ्चायत के सदस्य भी कंग रहे' होगे। किरतु प्यों लीं गौव की 
छींके संख्या बंदतों गह। पंचायत के संदस्यों की झस्यो हैं| बईतों 
गंद होगी। अधष्टाप्णायी के सूत्र “ग्राम: शिदिवनि' पर से यंदी सिद्दे 
होता हैं कि फिणान के जमाने में प्रम॑ संस्थाओं का अध्तिःतर 
अशध्याथी को एक सूत्र'  ग्रामकीटास्याँ थे ते में फमतक्ष 
रू कट $#आुतार' और? कोट लश्न रू हक, अं कारीगरत) डं #% कै* ' 
बताया हैं:। छुकिजनल माष्य में 'ए६इखखापेशे ' सूतजे के मोष्ये में 
पंशंकीरंकी शायर उदाहरण-केतोर१र दिया गया है। भांसेजी मई 
में अबने अपने विकरण ग्रन्थ में टसीकी * यायनब्य: कर्तस्सन्याण्त 
कंठालंकशरवंधकिनाफितरजकः पंचकारुको? ऐसी ध्वॉस्था' की 
है ।अंयीत्‌ जिस “जांव' में. कुमार, खहाए; शुतार, मोर! और 
घोज्जी ये पांच रहते है उसे ही पंचकारकी केंहनी "वीहिंये 
इतकी यह सतठ्म “नहीं कि. इन प्रेत. कारोगरो पके सिक्ष' अन्य 
|श् ऊतप्गाविर्स जे रहेंते हों। अमरखोप' के “समा भ्रमौ' टीकानक 
तक्षा च तम्तवायथ् नौपितों #जकस्तथो, ंचमस्वमकॉर स्व 


























२६२ जगहूंर भारतवषे । 


कारव: शिल्पिनों मता: | नामक कारुपंचक दिया है । अत: यह 
माना जासकता है पंचकारुकी व पंचायत एक ही है और यही 
पांच मूल ग्रामभ्ृत्य ह। मद्रास प्रांत में * पंचाल ? नामक एक 
जाति है उसमे भी उक्त पांच कार्रागरों का समावेश होता है। 
पंच या पत्रनायत, शब्द पर स प्रथमनः यही घारणा 

होती है कि प्रारंभ में उसमें पांच ही। समासद रहा करते होंगे. 
परन्तु इस सम्बन्ध म स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते और न इस ब 
का ही पता चढता है ।के *' पंच ? और पंचायत नामों की सष्टि 
केसे हुईं | पेशवा के जमाने मे महाराष्ट्र में ग्रामप॑चायत में दो से 
लगाकर ५० तक सभासद रहा करते थ। जहां प्राचीन ग्राम 
संख्या थोडी बहुत कायम है वहां पंच। को संख्या नियमित नहीं 
रहती । प्राचीन काल से लोगों को विश्वास है कि विषम से 
में कुछ विशेष गुण ह ओर इसीलिये पंच संभवत: तीन या बाग 
रहा करत हाग | सभव हैं |के मेन साहब का तक सही हो 
परन्तु उस पर से एक कल्पना और संभवनीय भादम होती है। 

पंचायत के सभ्या का निवांचन होता था। अतएव उसमे 
सब कण के प्रातेनिधियाँ का होना आवश्यक है। आम्हण, क्षत्रिय 
वेशय आर शूद्ध ये चारवण और तदितर अन्वयजाति हीौन छोग 
पांचवें व में गिने जाते हैं। वेद में भी * पंच चषणीः ” निषाद 
पंचम: वणो: आदि उल्लेख पाये जाते हैं | और इस प्रकार पंच 
बंजोत्मक लोगों की सभा होने के कारण उसे पंचायत नाम दिया 
म॒या | यादें यह -्युत्पात्ति सत्य ठहरी, तो मेन साहब का विधार 
ग्रछ्त बाननो पड़े गा 
: 'घचकायत की व्यवस्था कितनी प्राचीन है और छोक॒-प्रिय् 
इसके धताण में इतना ही कहना काफी है कि क्‍या युवा 





प्राचीन हिन्दू पंचायते । स्द्छ 


पंचायत न्याय करती और व्यवस्था रखती थी । इंस्डेण्ड की 
प्रालूमेट सेक्‍्सन लोगों की ' विलेज मोट ! और मारतक्ष का 
ग्राम पंचायत सहोदर भागिनियां हैं । 


न्यायाधकार । 


स्वृतियों में प्राचीन न्यायपद्धति के वणन पाये जाते हैं। 
उन पर से पता चलता है कि ग्राम मेडझों का म्यायाधिकार 
अनियंत्रित था । आजकल यह प्रतिपादित किया जाता है कि 
आधुनिक व्यूरी की पद्धति के आदि जनक अंग्रज ही हैं। परन्तु 
यह भूल है। प्राचीन काल म यह पद्धति भारतबंध मे सबशत्र 
प्रचलित थी । टस जमाने म एक न्यायात्राश् द्वारा इनन्‍्साफ केरन 
ककी प्रथा गौण एवं अपवाद रूप मानी जाती थी। इतना ही नहीं 
'बरन यह भी सिंद्ध किया जासकता है कि प्राचीन काल से 
चल अनिव;छा और इंग्लेण्ड के सुप्रसिद्ध * मेग्नाचाठा ॥ 
लिखा हुआ ज्यूरो का हक त्था भारत भ प्रचलित न्याय पद्धति 
का उगम एक ही है। यह उगम प्राचीन प्रामससथा और उनका 
न्यायाधिकार है । इतिहासकारी का मत है कि प्राचीन कार मे 
स्वर्गीय छोंग ही अपने व के मनुष्यों के झग़ तोडते ये । 
तदनन्तर राजसत्ता बंदती गई और धीरे धीरे राजा या उसके 
प्रतिनिधि द्वारा इन्साफ करने को पद्धति प्रचलित होगड । 
मारतवर्भ को भी यह सिद्धांत दाग हाता है। प्राचीन धमप्रंथा 
में तीन राज-नियुक्त न्यायाधीश के और तीन समूद्ाात्मक न्याबा- 
पी्षो के न्याय स्थानों के बणन पाय जात हैं । राजा ही सब श्राप 
शक आता था । राजा की सभा ही अपील करने का आर 
कई की। राजा के बाद प्राइविबाक या भमाध्यक् 
घर्माध्यक्ष का अधिकार आजकल के डिसिटिक्ट जज्ज के अधिकार 








रोतकहणकंझ। [जन्ी पनियलित सफर पर कही ऋरक्ता था | 
प्रकिक ;'मांव मे एक '२- न्याबाधिकारी रहा 'करसा ब्क यह 
धमीध्यक्ष की मातहती में थे। उक्त'त्तैन प्रकार' के न्यवाष्क्छ्ा को 
सलाह देने के लिय तीन से ७ तक हर मंत्री रहा करते ध। इस 
पर से यह साफ़ म!द्म होती है कि प्रीचोन भारत-वासियों को 
यही तरह सेकाहफ का कि न्‍्याब बसे मकावके काप्म को 
एकल्फक्ीकि का मी 'परः छोटना इफ़महों | केक तीन थन्स्तयक्षभाएं 
सीन जानिक दी श्री । परन्तु सठावमें मी उम्र लिशवित सक्सेस 
सकओों के सवान एरप्फरा- थी] ये तीन' म्याय - समाएं-कहाक्षमः 
आक्रिप्सस, ओर ग्रामतभा: थी क्र उन्हें अनुकम शे कुल, आशि 
ऑशकूपसंक्त:दी गई थी | क्मड़ा होने पर सब से प्रहके कुल- 
गज्लेताआदी "प्रतिवादी के रिश्तेदारों की सक्म -उसल्पंर को 

कस्तीणकी। तदनस्तर जेणि मथात्‌-उस जाति छ# घंप्रे. की जज 
मजप्रीक की जाती .थी ।मौरः अन्त में यह- झगड़ा: पूम ,सें>- 
प्रधिक्षमा में पेरा छोत्त'था । (याज्ष. व्यय, ३० ) आमतभा में झम् 
नक्कटडेयर आरावेवाक की सभा में अर्पाक् क्र जाती- थी 
अरू्कत रोना: को सभा में । ह्मतिचदिका में नण वर्ग आदि: 
दफ़न्याक्रत्तान फपारें इच्स्माति. का मन्नः है कि हरा. प्रमाति 
साइहप्तमक सफ्राख्न को संबाकी अजुलछा से राक्षश्रिकार. ग्रह 
हुएशओफ परन्‍्कु# वीरमिक्वेद्य ' क्र कता केचछपति के घंक।क!? 
संहाकम्करते-छुप टय प्रसाकों के नेसर्िक. अधिकार कं स्याप्पत 
है #फक्ामर >प्राह॒वेत्राक- ६ को आमक्षमरा-फ़: भ्रापिल, 
कुकमाका करपिकार ; क॑ किल्नु, 'हन्हें अपने -मंविम्धकः रूो।शत 
वलकिक्रपदका लंड अेधिकेटक: क्ीशदब्ना- फा से यही आद्ुम 


माही हरशिए र्छोँ काल्कू ०ञट्रछी, 6 ६6. ॥ 


नजः सोड्व के ५ र्‌ द्वूः में क्लैंचंल श छएश्ियाटिक सीसाइटी 












२<६ जगइहुर भारतवर्ष । 


ओर अन्य व्यवस्था रलने को सावजनिक रीति। इन ती 
प्रमाणों द्वारा मन ने यह सिद्ध किया है कि प्रव काल मे गांव एक 
समूहन्‍मक व्यक्ति था। पहली दो रूढदियां अब दम होगई हैं। तोभी 
कहों २ उनका अस्तिच पाया जाता है। जोर तोसरीं पर हम 
विचार कर ही चुके है। ब्रिटेश राग्य स्थापित होने के पहले 
गांव के अधिकार की जमीन के तीन विभाग सतब्रत्र पाये जाते थे | 
यूरोप भे॑ जिस प्रकार ' ठाइन म'क ' “ कौमन फील्‍्डस ” और 
पाइचर ' नामक गांवकी जमोन के तीन भाग पाये जाते हैं। 
वैस ही भारत मे भी ९ प्रम्म से व्यापनमि 'खती करन योग्य 
जमीन और ' चरनाड या जगठ़ नमक गांव की जमीन के 
तीन विभाग दाव जाते है भीर उनका सम्वामित्वाधिकार व 
उपयोग न्‍्यनाबिक परिमाण मे ग्रमबर्गलयों में बांट दिया जात! 
धा ओर प्रयेक्त का अपने निज के टुकड़े पर प्रूण स्वामिः 
'न तीन भागा मे विभक्त की गई थी | 
प्रयक भाग नस एक एक खत हरणक किसान को दे दिया 
जाता था। आर वह बारी बारी से उस जातता बाोता था तथापि 
उसका उस पर पृण अधिकार न ८ः। कुछ वर्षो बाद खेत बदले 
जाते थे । अथ।त्‌ पुनः पनः वितरण का प्रथा सब्रन्न प्रचालित 
थी। प्रथम ग्र'मसमूद आर 
परन्तु बाद त्या २ मेडल में सन्‍्य ठागा का समावेश होने ढगा 
हे दे 


त्यो तो व्यक्ति के हक और भाग निब्रमित किये जाने ढगे। 


ब्ोत 


रँ 


ज्क 
ना 


न. 
हि 


५5 


प्र 
हि 

५ ७य मक 
ण 


/ध्न 


बेडन पादेऊ साहब का मत है कि मनुष्य जाति की स्वाभाविक 


की 


प्रताति हो के कारण सब्र राष्ट ओर जाति मे ग्राममंडल का उदय 
होता है। टस प्रकार ग्रामसंस्थाएं मेंदान ही मे उत्पन्न होती हैं। 
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क. ाती हच्छाछाव। ा डियीडी धिती8॥ 0७ ऐ. हे 
अितेशा- ४ 0"ज रो 3 ए ०५ 


३० जगहुरु भारतवषे । 


8809, 77 शद्७ एज "णएरणण पी९ए धापत पाप 4.0 / 
दाछा50७४8४.,.. 5॥ 05008 घतपाए [0858५ एप) 47 
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(६७ छाए 6: छा दावे 0५ धार सारापए वधर5 
धा।[070५ ७5६९५ का न “ह- )].५ १११)३ ७३ 
ली ५5९० एएणगआरप्रपरा।९5, 8४एी प्याएऐे एज 0 >प8 
08 ॥ 807, 788, | 3९९४९, एएघ0॥ गराएप फरण'ए (588 
डाए ण॑ंताह' एए58 ७ ॥6 [7९९ ए१६०॥ ७ ([(6 [१४०७]१४ 
जी हत9, 707७) वो। ६॥ए० 7९४ जप जोड़ ता एीऊाए€8 
जाएं) 8670 ]985086 5परीस'श्पे, बापे (5 $ शा त०९॥९ 
ट0ापेपलए8४ ६७ पीहशंए ॥शए]घिए७४, क्ाएँ 00 8 ९0]०४- 
शशाझ रण & (एरवा [ता 0 ॥९९ठ०णा) दावे जर्तेछशा 
तैशाए९, 

क्षयात्‌ भारतवप के प्रानमंडठ छोठ ६ ठोक सत्ताम्मक राज्य 

हैं । वे आप अपनी आवश्यकताओं को पूरी सकते हैं अतः उन्‍हें 
किसी वस्तु के लिए दूसरा पर अबड/म्बत नहां रहना पड़ता। 
अन्य संस्थाएं नष्ट होगंई किन्तु वे सजीव हैं | एक के बाद एक 
कई राजघराने नष्ट होगए: कई राष्यक्रान्तियां हुई; हिन्दू, 'पठान 
झंघंल, मरहठे, सिख और अंगेरजा ने अनुक्रम से देश जीता; 





हि ; गांव अख्शस्र स सुसाजत हा तस्यार रहता हू । जब शर्त 
गाँव के पास-से निकलता है तो वे अपने पश्चु शहर पनाह में बंद 
केश देते हैं और उसे विना छेडडाड किए ही चढा जाने देते हैं 

॒ | ४. हा आ्राममंडडा के इस एक्य के कारण 
है कक अछार का छोटासा राज्य माव्यम होते हैं। इसीसे वे सब 


0 "३ आ बज 5 * 
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न के शफिएतशंजा8 8 8 00ए 0 [हरदा[5, रे, ई। ४ ९ 





रछरे दंमइूठ भास्तव्ष । 


होते जरूर हैं; परन्तु सवस्व नष्ट होजाने का भय सदा बना 
रहता है | यदि यही अधिकार थाडा २ भिन्न २ संस्थाओं मे 
बंदा बुवा हो तो सबका सब नष्ट होने को संभावना नहीं 
रहती | यह सामान्य नियम है। और यही कारण है कि अनेकों 
हमले और गध्यक्रान्तियों के होने पर भी उनका प्राचीन स्वरूप 
नष्ट नहीं हो पाया । 


45 


पाश्चात्य देशों में गरीबी के कारण लोगों को विशेष कष्ट 
सहना पड़ता है । श्रमजीवियों के कष्ट निवारणार्थ यूरोप में 
अनका संस्थाएं स्थापित की गई है परन्तु भारतवर्ष म॑ उस टंग 
को संस्थाओं का एक प्रकार से अभावसा ही है। यूरोप की तरह 
यहां भी सम्पत्ति वैषम्य था परन्तु हमारी ग्रांमव्यवस्था ने र 
और रंक में दुःख के वक्त परस्पर सहायता करने की बुद्धि सदा 
जाडइत रखी आर इसी से घानेया के घनगवे ओर गरीबां के 
मत्सर के कारण पाश्चात्म देशा में उन दोनों बगी में एक प्रकार 


का बैर भाव पैदा हो गया है । उसका भारतवर्ष में बिकुछ 
अभातर ही है 


आजकल का सम्पत्ति वैपम्य दूर करने के लिए “ कम्यूनिश्मम,' 
“ सोशियाल्झिम्‌,? 'निहिलिझम्‌, ' आदि संस्थाएं अस्तित्व में 
आइ हैं। रश्षिया के वोल्शेविज्यम्‌ का भी यही मूलछ है । परन्तु 
आल्स का प्रतिबंध कर गुणानुरूप घनविभाग करने की उल्झन 
वे नहीं मुलझा सके हैं। हमारी ग्राम व्यवस्था ने उद्दिष्ट हेतु 
साथ कर यह उलझन मुल्झा ली थी। अंगरज सरकार के कर्म- 
चारियां के मतानुसार भारत की दारिद्रता कम होती जारही है 
और वह उन्नति की ओर अग्नसर हो रहा है । वे कहते हैं कि 
भारत कम वैदेशिक व्यापार वढता जारहा है और वे अपनी बात 
फुष्ट छ॑ लिए आयत ओर निगत के अक पेश करते हैं । 


२७० जगद्ुर भारतवर्ष । 


आजकल के प्रतियोगिता के जमाने में प्रार्चीन आमरचना 
सर्वोश में हितप्रद नहीं हो सकती । प्राचीन गआमव्यवध्था के 
निरुपयोर्गा भागों को छोडकर उनमें देश काल और परिस्थिनि के 
अनुरूप सुधघारकर उनका पुनरुज्जीबन करना प्रत्येक राजकर्ता 
का प्रथम कतव्य है | हमारे राजा महाराजाओं से यह काम 
अन्छीनरह प्ूण हो सकता है। क्‍योंकि वे सजातीय छोगों के 
आचार-बिचार और आव्रइकताओं को अच्छीतरह समझ सकते 
है | पंजाबकी ग्रामसंस्थाओं ने सन १८५७ के बलवे मे 
कितनी सहायता दी, यह बात सर जज कैम्बेछ न अपनी पुस्तक 
में अच्छीतरह दिखाई है | % 


शथ 


प्रामपेचायत स्थापित हो जान से पहछा छाभ यह होगा कि 
न्याय सस्ता होजायगा | और न्यायारुयों का कार्य भी हल्का , 
होजायगा | आजकल के न्यायात्ययों में इन्साफ बहुत महंगा पडता 
है | स्टॉम्प, रजिस्ट्रेशन फी, वकील, साक्षीदार आदि के खर्चे के 
मारे दिवाला पिट जाता है। अतण्व गरीबों को चुपचाप अन्याय 
सह लेना पइता है। छोटे २ मुकदमों के लिए भी अदाछतों की 
शरण लेना पड़ती है, जिसमे ' स्माठकोज कोट ' और सुनसिफ 
कोरटों का काम बहुत बढगया है । इन दोनों संकटों के निवारणार्थ 
करने का एकमात्र उपाय ग्रामपेचायनें का स्थापित करना ही है !्‌ 
मॉटस्ट्रूअ्ड णल्फिन्टटन, सर. टी. मनरो, सर. जे. मारूकम आदि 
कई पाश्चात्य विद्वानें। का भी-यही मत है। भारतवर्ष के आह: 
ऊषि-“प्रधान देश के लिए प्रामैपंचायतें ही ज्योदा फायदेमन्द के 
ऐसा करने से लोगों को तो कम खर्च में इन्साफ मिलेगा औरे | 
सरकारी कर्मेचारियों का काम भी बहुत घट जायगा | पंजाब, ः 
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* जिएडाशा्र ० [गाते 00प्र.98 म॥ प््यापंतपढ ०0फ्राप 08, 


,बस्बर, आदि प्रदेशों एवं बडोदा, देवास श्राँदि देशी संस्थानों 
शक ग्रामपंचायतों से लाभ ही हुआ 6 | कई जिले के 
हित खत 9 हु. के 2. ददीका कै के ध््ीि 
न्यायाधीश ने लिखा ६ कि पुरावा न होने के कार्ण सेशन काट 


' को कई सुकदम खारिज करना पड़ते हैँ। यदि ये मुकदमे ग्राम- 






। पंचायतों म्‌ पेश हात तो ञच्छा फैसला हा ] न 


4 


ये संस्थाएं बहुत काम आयंगी। कई कारणों से कई छोग सरकारी 
 स्लीफ वर्क से सहायता नहीं छेते | फिर चाहे भूख के मार इनके 
| प्राण ही क्यों न निकल जाये । कारण अच्छे खानदान के लोग 
- मस्‍काहींरिलीफ वक से सहायता लेना अपमानकारक समझते हैं । 
' फूंमीन॑ कमीशनोा ने भी शिफारिस को है यह काम ग्रामसंम्धथ! आ 
, गांव के छोगों की कमेटी के, सिपुद कर दिए जाये। अत 
< पंचायतों के स्थापित हो जाने से अकाछ के जमाने में छोगों को 
/ विज्ञेष छाम पहुंचने की संभावना है । 



















पहिटुस्थान में जंगलों पर सरकार का अधिकार है | जंगरले। 
की रक्षा के लिए सरकार को एक अलग विभाग रखना पडता है। 


कोटने, वास और चरागाह आदि सम्बंधी सरकार ने कई महूलियतें 
है दी हैं किन्तु तो मी छोगें को जुल्म सहना ह। पड़ता है. । यदि 
है जंगल छोंगा के सिपुद कर दिए जाये तो बहुतसा खच और परिश्रम 
* बेचे जायगा और छोगें पर अलाक्तर भी न हों पायेंगे । प्राचीन 
* काल में हरणक गांव के लिए जंगल रक्षित रखे जाते थे और उसपर 
है कम नित्रासियों का संयुक्त अधिकार रहता था । ईंघन, हल आदि 
की के लिए लकदी, घास आदि किसानों को इसी हुंगर में से मिलता 
' था। आजकल जंगछ रक्षित रखने के मिस से सरकार. ने जंगलों 





|. अकाढ. के समान आपका में छोगो के प्राण सक्षण के लिए 
| 


इससे खे भी बढगया और छोगों पर जुल्म भी होने लगा | इंघन 
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